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जे 
दो शब्द | 
>निडसानकससल्य 2० 
शासन देव की किंचिसे झपाहइट्टि के प्रताप से, मसठल अपने 
ब्येय फी और गति फरता हुआ व्यास्यानसाससंप्रह पुस्तक- 
माला छा यह आदवों पुष्प पाठफों की सेवा में रखने को समय 
हो सेफ *ै । सम पव प्रछाशित सात पुस्तकों का जनता ने 
खुब स्थागव सिया | झूई पुस्तकों के तो थोड़े ही समय में दो- 
दॉनलोन-नीन संस्करण निफालने पड़े । जनता को इस गुणमादद 
फठा से मगहल फो बहुत प्रोस्माइन मिला और परिणाम-स्वरूप 
मगठय या आठवाँ पृष्ष जनता फी सेवा में रख सका | 
पुस्तक फ्ा विषय तो पुस्तक के नाम से ही प्रकट है । रही 
विपय-प्रतिपादन की बात । इसका निर्णय तो पाठक दी 
कर सफल हैं, और परोठकोी का और से सूचना शान पर छा हम 
यह जान सकते ?ैं, कि संम्राहक संपादक आदि कायकत्तौश्ं को 
अपने काय में क्ों तक रफतता मिली हैं । 
अन्त में, हम इस बात फो स्पष्ट कर देना उचित सममते 
कि पण्यक्नी के व्याख्यान साधु-भाषा में और शाल्र-सम्मत हो 


कि 
कौर 


वि है, लेकिन कार्यकर्त्ताश्रों की असावधानी से प्लुटि रहना 


(२) 


सम्भव है. । अतः पाठक मद्दाशय किसी च्रुटि के दिखाई देने पर 
हमें सूचित करने की कपा करें | हम ऐसे सज्ञनों का आभार 


मानेंगे ओर आगामी संस्करण में त्रुटि न रहने देने का प्रयत्न . 


| 


। 


करेंगे । किमधिकम्‌ 
) बालचन्द श्रीत्रीमाल, , 
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अग्रचय! एक ही शब्द नहीं दे, किन्तु क्या शब्द में 'चय, 
फ्त्य प्रत्ययान्त से बना हुआ संम्फ्त शब्द है । जाग + चर्य ८ अष्मचय 
ध्रद्म' शब्द के बेस तो कई अथ होते दें, परन्तु 
यदोँ यदर शब्द, बीये, विद्या और आत्मा के 
अथ में ह। चर्य' का अरे, रक्षण अध्ययन 
तथा चिन्तन है | इस पक्रार प्ग्मचर्य का अर्थ घीयरक्षा, विद्यास्ययन 
ओर आत्मचिन्तन हैं. । 'श्ग्म' का पर्थ उत्तम काम या कुशलानु- 
पान भी दोता है, इसलिये प्ग्मचर्य का अर्थ उत्तम काम या 


गद्धावय धप्द की 
प्रवृःच का निमित्त 


९ गज 
अंह्यचय-्न्नत 5 


कुशालानुष्ठान का आचरण भी है। त्रञ्मचर्य शब्द के इन अथों 
पर दृष्टिपात करने से, हम, इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि, जिस 
आचरण द्वारा आत्मविन्तन हो, आत्मा अपनेञ्ञाप को पहचान 
सके और अपने लिये वास्वव्रिक सुख को प्राप्त कर सके, उस 
आचरण का नाम नअऋह्मचय” है। इस अथ में, जहाचय शब्द के 
ऊपर कहे हुये सब अर्थ भी आजाते हैं। 
आत्मचिन्तन के लिये, इन्द्रिय और मन पर विजय 
पाना आवश्यक है । प्राकृतिक नियमों के अनुसार, इन्द्रियाँ 
सन के, मन बुद्धि के ओर बुद्धि आत्मा 
के अधीन एवम आत्साकी सहायिका होनी 
चाहिये। ऐसा होने पर ही आत्मा, अपने 
आपको जान सकता है । इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि का 
कत्तेन्य, आत्मा को वलवान तथा पुष्ट वनाना है। वलवान 
आत्मा ही अपना खरूप जान' सकता है, विद्याध्ययन में समथे 
हो सकता है, ओर उत्तम काम तथा कुशलानुछठान कर सकता है 
इसलिये इन्द्रिय, मन आर दुद्धि का काम आत्मा को वलचान 
बनाना, आत्मा के हित को दृष्टि में रखना, आत्मा का अहित 
करनेवाले कामों से दूर रहना हे । इन्द्रिय और मन का, अपने 
इस कत्तेग्य पर स्थिर रहने का नाम ही 'अहाचरय है। 
आत्मा का हित, अपना खरूप जानने सें हे। आत्मा, 

अपना खरूप तसी जान सकता है, जब उसके सहायक एवं सेचक 
'इन्द्रिय तथा मन, उसके आज्ञाव्ती ओर शुभचिन्तक हों। 
- विपरीतावत्था में, आत्मा का अहिंत खाभाविक ही है। आत्मा 
-के सहायक्र. तथा सेवक वही इन्द्रिएँ और सन हैं, -जो-सुख की 


ब्रह्म चर्य की 
परिभाषा 


5] विपय भरवेश 


अभिलापा से दुर्विषयों की ओर न दौड़ें । इन्द्रियों का, सुख की 
अमिलापा से दर्निपयों की और दोड़ना, तथा सन का इन्द्रिया- 
नगामी होना, आत्मा के जिरए अट्ित-कारक हें आत्मा का 
हिल तभी है, जब ने तो इनिद्रियें दविय्यों की ओर दो हूं, न इन्द्रियाँ 
के साथ ही साथ मन भी आत्मा का अद्यम-चिन्तक बन। 
हन्द्रिय और मन का दर्विययों की ओर न दोड़ना, दुतिपयों की 
बाद न करना ओर रख की लालसा से उन्हें न भोंगना, इसी 
का नाम अधद्रचय हे | 
: , इन्द्रिय पाँच हैं; कान, आल, नाक, जीभ और त्वचा। 
इन पांचों इन्द्रियों के पांच विपय हैं; शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर 
स्पश । पर्थात सनना देखना सूँबता स्वाद लेना ओर छूना । 
यद्यपि,थे इन्द्रियं ह सनने, देखने, सबने, स्वाद लेने ओर सपश 
ऋरने के लिए ह्वी-इर्सी कारण इनका नाम भी ज्ा्ेन्द्रिय दै- 
लेकिन ये ज्ानेन्द्रिय तभी द्रोती है और तभी आत्मा का दित भी 

सकती हैं, जप दब्िपरयों में लित न हां, उनके भाग से सुख 
न मारने, और अपनेश्राप को दुर्तविपय-भोग के लिए न सममे। 
इसी प्रछार मन भी श्रात्मा का छित करनेबाला तभी है, जब 
बढ अपने पद से भ्रष्ट द्ोकर, इन्द्रियों का अनुगामी न बन जावे 
ओर न इन्द्रियों को दी दवित्यों की ओर जाने दें। मन का 
काम इन्द्रियों को सुख्र देना नदवीं, किन्तु आत्मा को खुख देना है 
ओर उन्द्रियों को भी उन्हीं कामों में लगाना हैं, जिनसे 'आत्मा 
सखी हों। इन्द्रियों और मन का, इस क्चेन्य को समझ कर 
इस.पर ध्यिर रहना, इसी का नाम “्रद्मचय दे। 

गाँधी, जी ने, अद्यवर्य' के अब में लिखा द्ै-त्रद्मच॒य का 


अह्ायचय-ब्रत | छ 


अथ, सभी इन्द्रियों और सम्पूर्ण विकारों पर पूर्ण अधिकार । सभी 

इन्द्रियों को तन, मन और चचन से, सव 
समय आर सच ज्ेत्रों में संयम करने को 

ब्ह्मचय कहते हैं ।? 

यद्यपि सब इन्द्रियों ओर मन का दुरविपयों की ओर न दोंडने 

का नाम अह्मचय है, लेकिन व्यवहार सें, ऋह्मचर्य का अथ, केवल 
'वीयेरक्षा' ही लिया जाता हैं। इस ज्यवहारिक 

थ-अथोत्‌ पूर्ण रूपेण वीयेरक्षा-से भी 
न्द्रियों ओर मन का दविपयां की और ने 
डौड़ना ही मतलब निकलेगा। पूणुठवा दीयरज्षा ठ्मी हो सकती है, 
जव सभी इन्द्रियें ओर सन दुविपयों की ओर न दौड़ें । यद्दि एक 
भी इन्द्रिय दुरविषय की ओर दौड़ती हे--उसे चाहती है और उस में 
खुख सानती हँ---तो सम्पूर्णतवा वीयरक्षा,कदापि नहीं हो सकती । 
इसलिये, पूर्णरीति से वीयरक्का का अर्य भी वही हैं, जो ऊपर 
कहा यया है । अथान्‌ सर्वे प्रकार के असंयम परित्याग रूप- 
इन्द्रिया ओर सन का संयस | 

अह्यवय, मन, वचन, ओर शरीर से होता है, इसलिए 

अहायचयके तीन भेद हो जाते हैं। अथोत्‌- मानसिकं-तहाचर्य, 
वाचिक-ऋक्मचय और शारीरिक-उकतच्ण । संत, 
वचन, ओर काय इन तीनों छारा. पहन किया 
गया ब्ह्मचय ही पृर्ण-तह्मचर्य है.) अथात्‌ न 
सन में ही अत्रह्मचर्य की भावना हो, न वचन द्वारा ही अंनहायचर्य 
प्रकट हो और न शरीर छारा ही अनहचर्य की क्रिया की गई हो; 
इसका सात पूर्ण जहाच्य है। याज्ववल्क््य स्मृति में कहा है--- 


गाँधी जी कृत बहा 
चर की परिभापा 


9 
अह्यचय की च्यच- 
डारिक परिभाषा ॥ 


अह्यचय के चीन सेद्‌ 
ओर उनका सम्बन्ध 


५ विषय प्रवेश 


'कायेन मनसा वाचा सब वस्था सु सर्वदा । 
सर्वत्र भेथुनलागों ब्रह्मचर्त्र प्रचक्षते ॥ 


“शरीर, मन और वचन से, सब अवस्थाओं में, सवंदा और सर्वेक्र 
मैथुन त्याग को चह्मचर्य कटद्दा है ।* 


मैथुन में, मेथुनाड़ भी शामिल हैं, जिनका वर्णन त्रह्मचर्य 
की रक्षा के उपाय! प्रकरण में किया गया है । 

कायिक त्रकह्मचय उसे कहते हैं, जिसके सद्भाव सें, शरीर- 
छारा अनह्मव्य की कोई क्रिया न की गई हो। यानी, शरीर 
से, अन्नह्मचर्य में प्रवृत्ति न हुई हो | मानसिक-न्नह्मचय उसे कहते 
हैं, जिसके सदूभाव में दुर्विययों का चिन्तन न किया जावे, 
अर्थात्‌ सन में अन्नह्मचर्य की भावना भी न हो | वाचिक-अह्मचर्य 
डसे #द्टते हैं, जिसके सद्भाव में, अन्नह्मचय-सम्बन्धी वचन न 
कहा जावे | इन तीनों प्रकार के श्रह्मचय के सदूभाव को--यांनी 
इन्द्रियों और मन का दुर्विषयों की ओर न दौड़ने को--पूर्ण-तरह्म- 
न्वय कहते हैं । 

कायिक, सानसिक और वाचिक त्रह्मचय का, परस्पर कत्तो, 
क्रिया, और कर्म का-सा सम्बन्ध है | पूर्ण ब्रह्मचयं, वहीं हो 
सकता है, जहाँ उक्त प्रकोर के तीनों त्रह्मचये का सदूभाव हो। 
एक के अभाव में, दूसरे और तीसरे का--एक दम से नहीं तो 
शने:-शने:---अभाव होना, स्वाभाविक है । 

सारांश यह कि, इन्द्रियों का दुर्विषयों से निश्वत्त होने, मन 
का हुर्विषयों की भावना न करने, टुर्विपयों से उदासीन रहने 
औथुनाह्ञों सहित सब प्रकार के मैथुन त्यागने और-पूर्ण रीति से,.. 


5 है 
तअर्व॑चयँ-ब्रत; 8 


वीय रक्षा क़रने' एवं कायिक, वाचिक और मानसिक, शक्ति को, 
आत्मचिन्तन,_ आत्महित-साधन, तथा आत्मविद्याध्ययन में लगा 
देने का ही नाम अहाचय है । 


््। +१ 








लाभ ओर माहात्म्य 
'सिशुह्तः 
तबे सुझा उत्तम बंगचेरं । 
3389 *  सुगद़ायंग सूत्र । 
ब्रह्मचर्य ह्टी उत्तम -तेप'है। -' **४ 
त्रह्मचय से क्या लाभ होता है, और. अ्मचर्य का केसा 
साहात्म्य है,यह संक्षिप्त में नःचे बताया जाता है । 
आत्मा का ध्येय, संसार के जन्म-मरण से छूट!कर, मोज्: 
प्राप्त करना है | आत्मा, इस ध्येय को तभी प्राप्त कर.सकता है 
पे जब , उसे शरीर की सहायता हो--अथोत 
(30%, का शरीर स्वस्थ हो ।, बिना शरीर के, धर्म नहीं हो 
., सकता और जिना धर्म, के, आर्मा अपने 
उत्त ध्येय तक नहीं पहुँच ,सकता | काव्य अन्‍्धों में कहा है-- : 
शर्मा खल धर्म साधनम्‌ । ु 
जा * ,.._ कुमारसम्भव | . 
शरीर ही, सव धर्मों का प्रयेम भौर उत्तम साधन है।! , 
5. धंमाथ काम मोक्षणयामारोरय- मूल मुत्तमम्‌ | 
घंमे, कथे, काम- और मोक्ष कां, भारोस्यें ही सूछ' साधन है. 


3 
अंजह्यचय-न्रत 


पट 


के ् 


आत्मा को, अपने ध्येय तक पहुँचने के लिए शरीर को 
आवश्यकता हैं, ओर वह भी आरोगता के 
साथ । अत्वस्थ शरीर, धर्म-साथन में असमर्थ 
रहता है । क्रमचर्य से इस अंग की पूर्ति होती 
है, अथान्‌, शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग, पास भी नहीं फरट- 
कने पाता । 

वैय्यक त्रन्थों में तरह्मचय से शारीरिक लाभ बताने के लिए 
कहा है-- 

मृत्यु व्याववि जरा नाशि पविष परमोपिधम । 


अह्मच्य्य से शारी- 
रिक्त सूस्पता। 


अह्चर्य भहायत्नः सत्यमेत वद्ाम्यहस ॥ 
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में सत्य कह्ठता हूं, कि रूव्यु, ध्याधि औौर छुदापे ह्व नाश इरने- 
चाली अन्त के समान औषध, हद्यचर्य ही है । अदह्मचय, झत्यु, रोग और 
चुदापे का नाश करनेवाला महाद्‌ यत्त है 

दात्पय यह, कि ऋह्मचर्य से शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे 
धर्म का पालन होता है. । इतना ही नहीं, क्रिन्तु 
जअहाचय का पालन करना भी धर्म ही है; वल्कि 
धर्म का अधान अंग एवं धर्म का प्रधान रक्षक 
है। इसके लिए प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा है-- 


अह्यचय से 
घर्मबक्षा 


उम्र तर तल्लाव पाले भू मह्ात्यद अरय तंव 
भय महानयर पायार कतार फ़लिज सूर्य र्ज पिरदो 
न ईदफेंक वहुदगेंएगुण सेपिणद जम्मि य भ्यस्मि 
हाई सहता सब्दे सगग्यमहियचुणियकुताल्डिय - पलटड- 


हि लाभ और माहात्म्य 


प्रड्चिय सेडिय परित्य विशात्तियं 4िशुयत्तील तब 

वियम युण समृह । 

ग्रह्मचर्य, धर्म रूप पथसगेवर का, पाछ के समान रक्षक है। यह 
दया, क्षमा आदि गुर्णो का आधार-भूत, पृवं धर्म की शाखाभों का 
आघार-स्तम्म है। मह्मचर्य, धर्म रूप महानगर का कोट है, और धर्म रूप 
महानगर का प्रधान रक्षकचद्वार है। सरद्धचय के खण्डित होने पर, सभी 
प्रछार के धर्म, और पहाड़ से गिरे हुए कष्चे घढ़े के समान चूर-चूर हो 
जाते हैं ।? 

ब्रद्मचर्य, धर्म कैसा आवश्यक प्ंग है, यह्‌ बताते हु ए, और 

रु ०५० | न २ कक 

अड्ाचय की प्रशंसा करते हुए, मुनि ने कहा हे-- 
पंच्र यहलय सुल4 मूले तमण मरा/इल साहु सुत्यिणं । 
बेर विरामण प्रण्जव सास तत्व समुद्द महोदहि पित्ये ॥ ३ ॥ 
वित्यकरेहिं सुप्रेंतिय गर्ग नगर तिरिच्छु विज्जिये मरग॑ | 
सब्ब पविचतु/#म्मिय सार॑ सि.दे विमाणए अबंगुय दार॑ ॥२॥ 
देव नरिद्र नमंत्रिय पूहये सब्य जगुत्तम मंगल मरन्‍्ये। 
हुद्वारपतं गुर नायक मेक मोक्‍्स पहरत वाड सय भूय ॥ ३॥ 

ध्रद्गचर्य, पाँच महाप्रत का सूछ है. अतः उत्तम मत है। 
अधथवा-पंच मद्दाघ्त घाले साधुओं के उत्तम शतों का, बद्षचर्य सूछ 
है ऐसे टी श्रावक्रों के सुबतों का भी महाचेये सूल है । मरद्मचर्य, 
दोप रदित £ै, साधुजनों से मछी प्रकार पान किया गया है, वैराजुवन्ध 
का भन्‍्त करने वाछा है भर ध्ययस्वूश्मण महोद्धि के समान दुस्तर 
संसार से तरने का उपाय है ॥१॥ प्रद्माचर्य, तीथक्षरों द्वारा सहुपदेशित 
है, उन्हीं के द्वारा इसके पालन का मार्ग बताया गया है, भौर इसके 
डपदेश द्वारा, नरक गति तथा तिर्यक गति का मार्ग रोक कर, सिद्ध गति 


ब्रह्मचय-अ्रत्त १०१ 


तथा पिसानों के द्वार ख़ोलने का पवित्र माय बताया गया ४ ॥॥िो। पद 
घह्मवरय, देवेन्द्र और नरेन्‍्द्रों से पूजित छोगों के लिए भी प्ृ॒त्ननीय है 
समस्त लोकों में सर्वोत्तम मंगल का मार्ग है; सव गुणों का भादितोय 
तथा सच श्रेष्ठ नायक हैं आर मोक्ष माग का भूषण रुप हैं ॥३॥ 


मांक्ष के प्रधान साधन-तप-में भी, अद्यचय की पहला स्थान 
है। जैन-शाह्तलों में त्रद्मययय को सच्र से उत्तम तप माना गया दे, 


कद के इसका एक प्रमाण इस प्रकरण के प्रारम्भ में 
बंप हि दिया ही जा चुका है.। प्रश्नव्याकरण सूत्र में 


भी कहा है-- 


जंबू । एचो य वंभचेर॑ तव नियम नाण 
दंसश चरिच सम्मत्त विश मूत्र 
परम, नियम गुणपहारजुत्ते हित महँत 
तेय मत पत्त्थ गंभीर थिमिय मगज्के | 
हे जम्बू | यह ब्रह्मचय, उत्तम तप, नियम ज्ञान, दर्शन, चरित्र, 


सम्यवत्त और ,विनप का मूल है । जिस प्रकार सब पर्वतों में दिमालयः 
महाम्‌ भर तेजस्त्री है, उसी प्रहार सब तपस्याओं में ध्रद्म चये श्रेष्ठ है ।? 


अन्य अम्थों में भी, ब्रह्म चये को उत्तम तप माना गया है। 
वेद भी, त्रह्मचय को ही तप मानते हैं । जेसे--- 


तपोवे अद्य चयंस्‌ । 


श्रुति । 
वब्रह्मचये ही तप है ।* 


: गीता में भी ब्रह्मचये को तप माना है। उसमें कहा है-- 


श्र लास और माहात्म्य 


 पब ७ ब्् 
बरष्मचव महितताच झारीरें तप उच्चते | 
>श्याय १७ 

३ | के दल »- नयी | 

है द्रप्रन्य भार 5 ल्मा ध्ररार | इच्षम कप । 
. इस प्रकार अन्य अन्यकारों ने भी, कद्मचर्य को उत्तम तप 

माना टे । 

पारलोफिक-लाभम का बअद्यचर्य एक प्रधान साथन है। 
हब च् के. [के] [+] 
दामयय से, आत्ता, परलोक सम्बन्धी सभी 


प्रहाचय से न्वों के 
दारलौछिक शाम। संतों को प्रायथकर सकता है प्रश्न व्याकरण 
| सूत्र में कहा है-- 
अउद्रव बाहर दरि4 प्रॉ5सू मर 


भ् 
हि 


बिवुद्द शिद्े २३. मल वासयमच्यावाह्म एसृवब्यर्व' 

व्रद्यगर्य, अस्त:कर्ण को पयिय्र एसं टिशिर रखने याछा है, साभुजनों 
से रूवित है, मोक्ष का सार्ग भौर घ्िद्धू सात्ति का शृद्र है, झाइवत है, 
बाधा रद्ित ६, पुनऊम्त शो नष्ट कान क कारण अपुनभंत्र है, प्रगस्त है, 
रागांद को अ्षताय काने से सोस्य ४, सु उन्‍ल्यसूत दोने से शिर है, दुशय- 
मुसादि हस्डों मे रहित होने से शचल है, भ्र्षय मथा भक्षत है, छुतियों 
द्वारा सुशध्षित एवं प्रयारित है, भस्य है, मध्यजनों द्वागा भावरित है 
शक्भारद्ित है, मिसंवता का देनेयारा, विशुद्ध्‌ मथा क्षप्तरों से दूर रखने 
वाट एवय खेद भर अभिमान हो नष्ट छाने बाटा है । 


प्रशनव्याकरां] सूत्र में आगे कंहा है--- 
जामिय आराहिवसि बय विखोँ सर्च सील 
तवो ये विशृश्री, यू संजमों थ खंत्ती युत्तो 
मृत्त। तद्देव शहलोश्य प/एलोशय जत्तेय किची | 


जहायचय-ब्रत रब 
ध्रह्मच की आराधना से सभी घत जाराधित होते ६ू। तप, शील; 
विनय, संयम, क्षमा, युप्ति भौर सुद्ति सिद्ध होती है, तथा इस लोक 
और परलोक में यश कात्ति की विजय-पताका फड़रानी है ।' 
अन्य अन्यकार भी त्रह्मचय से परलोक-सम्बन्धी लाभ 
बताते हुए कहते है-- 
समुद्र तरणें यद्वत्‌ उपायो नो! ग्रत्नीविता | 
संसार तरण तद्बत्‌ अल्यचर्व्य प्रकतितम ॥ 
स्हृति | 
'समुद्द से पार जाने के लिए, जिम्र प्रकार नौह्न श्रेष्ठ खाधन है, 
डसी प्रद्वार संसार से तरने के रिए, रद्मचय उत्कृष्ट खाधन है ।? 
अन्थकारों ने, यज्ञ भी बह्मचरय को ही साना है. । जैसे--- 
अय यचज्ञ इत्याचत्ञते वह्मचर्य मेव | 
छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 
पज्से यज्ञ कहते हैं, वद बह्मवये ही है ।' 
संसार-वंधन से छूट कर, मोक्ष प्राप्ति के लिए-चारित्र-घर्स 
बताते हुए-भगवान ने, जिन पांच महात्रत का उपदेश दिया है, 
उनमें से, अह्चय, चौथा महात्रत है | ऋह्यचर्य के बिना, चारित्र- 
धर्मका पूर्णरूपेण पालन नहीं हों सकता। आत्मा को, संसार 
वंधन से छुड़ाकर, मोक्ष दिलानेवाले चारिज्र-धर्म का, अह्मचय 
एक प्रधान और अवश्यक अंग है । ब्रह्मचय के विना, न तो अब- 
तक कोई मुक्त हुआ ही है, न दो ही सकता है । सिद्धात्माओं को, 
'सिद्ध-गति प्राप्त करनेवाला यह त्रह्मचय ही है । इस प्रकार, पार- 
जलोकिक लाभ का त्रह्मचय एक अधान साधन है । 


अरह्मचय से पारलौकिक :ही नहीं, किन्तु इह लौकिक लाभ 


१३ लाभ और साहात्म्य 


भी है । ऊपर वताया जा चुका है कि त्रह्मचय्य से खास्थ्य अच्छाः 
रहता हें। खास्थ्य अच्छा रहने से ही इह- 
लौकिक कार्य सुचारु रूप से सम्पादन हो 
सकते हैं । 

सांसारिक-जीवन में, शरीर खस्थ, सुन्दर, वलवान, एवम्‌ 
चिगायु रहने की, विद्या की, धन की, कर्च॑व्य-दृढ़ता की, और 
यशादि की अभिलापा, खाभाविक ही रहती है । ब्रह्मचये से, ये 
सभी अमभिलापाएँ पूर्ण होती हैं | प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र 
सूरि ने अह्मचय की प्रशंसा करते हुए कहा है-- 

चिरायुप३ सु पतंस्थानां दृद॒संहननानराः । 

जस्विनों महावीया भरवेयुवेद्चच्रयत: ॥ 

ब्रह्मदर्य से शर्रीर चिरायु, (सुन्दर, दृढकत्त व्य तेज-पूण भौरः 
पराकमों होता है ।* 

वैद्यक भ्न्थों में भी कहा गया है-- 
ब्रह्मचर्थ पर ज्ञान बद्मचर्थ पर बले | 
ब्रह्मचर्य मयोद्यात्मा व्रह्मचयत्र तिष्ठाति || 

ब्द्यवर्य ही सब्रध्ते उत्तम ज्ञान है,अपरिमित बल है, यह आत्मा नि- 
बचय रूप से ब्रह्मचर्यमय है और तह्मचर्य से ही शरीर में ठहरा हुआ है । 

इन प्रमाणों से यह वात भलीभाँति सिद्ध हो जाती है, कि 
त्रह्मचय से शरीर मन्दर भी रहता है, वलवान भी रहता है, दीघ- 
जीवी भी होता है और यश-क्रीत्ति भी प्राप्त होती है। इसग्रकार 
त्रह्मचय,इहलौकिक सखों का भी साधन है | लौकिक वेभव-विद्या- 
धन, आदि--तसी प्राप्त होते हैं, जब शरीर खत्थ हो ओर उसमे. 


पा 


ब्रह्म दय से दृहलों- 
किक राम 


- ब्फे 


जह्यचरय हत . (४ 


बल तथा साहस हो । त्रह्मचर्थ से शरीर ख्य भी रहता है और 
शरीर से, वल तथा साहस भी रहता है 
बिह्ानों का मत है, कि त्रह्मच्य के बिना, विद्या भात नहं। 
होती | विद्या-प्रात्रि के लिए, श्रह्मचय का होना आवश्यक है । 
अथवेबेद में कहा दै-- लि ह 
ब्रह्मचर्थेण॒विद्या | 
द्रह्म गये से तिचा प्राप्त होतो है ( 
ः विदुरस्ताति में कहा है-- 
विद्यार्थ ब्रह्मचारा स्पात्‌ ! 
यदि विद्या के हच्छुझ हो तो बह्मवारों बनों । 
तातपये यह कि त्रह्मचये, लीकिक ओर लोकोत्तर, दोनों ही 
सुखों का प्रधान साधन है। इसकी पू७रूपेण अशंसा करना, 
समुद्र को हाथों के सहारे तैरने का साहस करना है। 
कुछ लोगों का कथन है, कि पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष या 
गा ली खरे, प्राप्त नहीं होता। क्योंकि, पूर्ण त्रह्मचारी 
निःसन्तान रहते हे ओर--- 
अपृत्रस्य गतिनास्ति सर्गे नेचच नेवच | 
॥॒ सृक्ति 
'पुन्नह्ीन की गति नहीं होती, भौर स्वर्ग तो कभी भी नहीं मिलता है ( 
इस श्लोक से, पूर्णज्रक्मचारी को खर्ग-मोक्ष-प्रात्रि से 
“वंचित बताया जाता है, लेकिन इस श्लोक को खण्डन करनेवाला 
दूसरा यह प्रमाण भी है--- 
स्त्रगें गच्छानी से सा ये केचिद बह्यचारिणः | 
| ह सूक्ति । 


श्ष लाभ और भाद्दात्म्य 


(उतने भी अद्यचारी हैं, वे सभी स्वर्ग फो जाते हैं । 


जैन-शा््रानुसार, रूर्ग-प्राप्ति कोई बड़ी बात नहां हैं । बढ़ी 
आात तो मोक्ष आ्रप्त करने में हैं। क्र्यचय से संसार की सभी 
ऋआद्धि मिलतानें-खर्गका राज्य भी ग्रात्र दो जावे-तव भी यदि इसके 
छाण मोक्ष आन ने हो सकता होता,नो जन-शात्त्र इसे धर्मका अंग 
ने मानते । क्योंकि जेन-शास्र उसी बम्तु को उपयोगी ओर महत्व 
की मानते £, लिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त हो | लेकिन उक्त प्रमाण 
जिन पन्यों के दे, थे प्न्य स्वर्ग को ही अन्तिम प्येय सानते हैं | 
किर भी ऊपर दिये हुये झ्मोकों में से, पदला क्ोक दूसरे स्ोक 
से अप्रामाणिक ठदरता है । ह 





अबह्मचय से हानि । 
फअैस्नसट, न््लचचउ 
जहाय किंपाय फला मणोरमा, 
रेए प्रएशेएय मुज्णयाणा | 
ते खुडढए जाविय पचमाणा, 
एशओवया काम गुणा विगगे ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र ३२ चाँ० ज० 
पज्ञस प्रकार, किंपाकफल वर्ण और रस से मनोरम और स्वादिष्ट 
होते हैं, परन्तु खाने पर झत्यु का जालिंगन करना पडता है, उसी श्रकार 
काम-भोग भोगने सें तं; अच्छे लगते हैं, परन्तु परिणाम बहुत दुःखदावोी 
होता है । इसलिए काम-भोग को च्यागो 
इन्द्रियों का दुविपय-लोछुप न होने ओर दीय का प्रणरपण 
झुरक्षित रहने का नाम ही अह्मचर्य है। इसके विपरात-अर्थान्‌ 
इन्द्रियों का दुविषयलोछुप होने, ढुविपय-भोग में सुख मानने 
ओर बोय खण्डित करने-का नाम अन्नह्मचय है। अम्रह्मचय का 
दूसरा नाम मेथुन भी है, लेकिन मेथुन में सेथुनाक़ु भी शामिल 
हैं। अन्थकारों ने, तरह्मचय का रूप बताने के लिए मैथन की 


व्याख्या इस श्रकार की है 


१७ अन्नह्मचर्य से हानि 


स्मरण कीर्तन केलि! प्रेज्ञरं गुल्लमापणम्‌ | 
सक्ल्योउध्यवतायरच क्रियानिष्यात्ति रेकच ॥ 
एतन्वेथुनमष्टाड्न. प्रवदान्ति सनीषिणु : | 
विपरर्ति बद्चचर्थ मेतदेपाप्टलक्षणम्‌ | 
दक्ष-संहिता | 
स्मरण, कोर्तन, केलि, लवलोकन, गुप्त-भापण, सक्लल्प, अध्यवसाय 
और क्रिया-निर्द॒ुत्ति, ये मेशुन के आाठ अह् हैं। इन छक्षणों से परे रहने | 
का नाम क्षबद्मचर्य है ।' 
देखी या सुनी हुई स्त्रियों को याद करना, स्मरण” नामक 
थ्रुन का पहला अंग है । स्रियों की प्रशंसा करना-उनके विपय 
में बातचीत करना--कीत्तेन! सैथुन का दूसरा अंग है | स्त्रियों 
के साथ किसी प्रकार के खल खेलना 'केलि' मैथुन का तीसरा अंग 
हैं । काम-द्रष्टि से किसी सत्रीको देखना श्रेक्षण! मेथुन का 
चौथा अंग है | ख्रियों से छिप कर बातें करना 'गुद्य भाषण,” 
पाँचवां अंग हें । स्री-सम्बन्धी भोग भोगने का विचार लाना 
संकल्प मेंथुन का छठा अंग हैं। ख्री-प्राप्ति की चेष्टा करना, 
अध्यवसाय” नाम का सातवां और ख््री-सम्भोग द्वारा बीय नष्ट 
करना, “क्रियानित्रत्ति! मेंथुन का आठवोँ अंग है । 
ध्रद्मचय के विरोधी अन्नह्मचय-मेथुन-के उक्त आठ अंगों में” 
से जिस-जिस अंग की पूर्ति होती जाती हैं, श्रह्मचय, उतने ही 
उतने अंश में नष्ट द्वोता जाता है और मेथुन के आठों अंग की | 
पूर्ति होने पर, श्रह्मचय, पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है । मैथुन ओर. 
त्रद्मचर्य, परस्पर विरोधी हैं, इसलिए जहाँ-एक है, चहाँ दूसरा 
नहीं ठहर पाता | 


हुक 
9] 


अह्ाचय-ब्नत ध्श्! हे 


जे पु ; » ९ की... 
मेथुन-ओर मैथुनाइ-का नाम ही अन्नह्मचय हैँ | बीय भी, 
मैथुन से ही नष्ट होता है । इन्द्रियों का दुविपय-लोलुप “होना ही 
मैथुन है, और मैथुन ही इन्द्रियों की दुविपय-लोछपता है । 
मैथुन के किसी भो एक अंग के सेवन से-अर्थान्‌ आंशिक 
रूप में ब्रह्मचय खण्डित होने से-मेंथुन का सवौह्ट में सेवन और 
त्रह्मयचय का नाश होना स्वाभाविक - है । 
क्योंकि, मेथुन के किसी भी एक अंग के सेवन 
से एक न एक इन्द्रिय दुरविषय-लोलुप बनेगी 
ही, ओर किसी भी एक इन्द्रिय के दुरविपय-लोछुप वन जाते पर 
सभी <इन्द्रियें दुबिपय-लोछप वन जाती हैं | उदाहरण के लिए, 
यदि कांन ख्री-शब्द में सुख मानते हैं, तो नाक, उनके शरीर की 
गंध सें, जीभ उनसे संभापण करने में, नेत्र उनका रूप देखने में 
ओर त्वचा, उनका स्पर्श करने में सुख मानेगी । क्योंकि--- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपाम॒ यय्ेक्रेत्ञरतीन्द्रियस | 
तेनास्य क्षराति श्ज्ञा हतेः पादादेवोदकम ॥. 


आंशिक सैथुन-सेवन 
से दान 


| मजुस्तति अब्२.. 

जिस प्रकार, जल की मशह्र में एक. भो छेद हो जाने पर फिर उस 
सं जल नहीं उहरता, उसी प्रकार, सब इन्द्रियों में से, पक भी इन्द्रिय के 
विषय-लोलुप बनने पर, बुद्धि नष्ट हो जाती है ।? 0 


.. बुद्धि के नष्ट होने पर, इन्द्रिय-संयम कहाँ ९ स्वभावतः 
'विषय-प्रिय इन्द्रियाँ फिर तो ढुचिषयों षयों की ही ओर दौड़ती हैं। 


जद 


बुड़ि के नष्ट हो जाने से; इन्द्रियें निरंकुश हो जाती हैं और. 


फिर आत्मा को दिन-अतिदिन, पतन की ही ओर अग्रसर करती 


ठंड अत्नह्मचय, से हाति 


हैं। नृष्ट-चुद्धि, इन्द्रियों 'के वश होकर, यह सिद्धान्त मानने 
लगता हैः +.: . ५" 
' अतत्यमग्रातिष्ट॑ ते जगदाहुरबीधरस | 
- '.. अपरस्तर संमूतं किसन्यत्काम हेतुकऋस ॥ 
ह ह गी० अ० १६ 
. जगव्‌, असत्य, निराधार और अनीश्वर है । यह यों ही बना है। 
काम के सिचा इस संसार के वनने का दूसरा क्या हेतु दो सकता है १ 
इस सिद्धान्त को सान कर फिर-- 
ईहस्ते काम सोयायमन्याये नार्थ संचयान्‌ । 
गीता अध्याय १६ 
, किवल काम-भोग के लिए ही अन्याय से धन बटोरने ,छगते हैं । 
तात्पय यह, कि मैथुन के किसी एक भी अंग के सेवन से 
अथोत्‌ एक भी इन्द्रिय की दुविपय-लोडुपता से ब्रह्मचय नष्ट हो 
जाता है, ओर अन्नह्मचय, पूर्णर॒ुपेण अपना आधिपत्य जमा 
लेता हैं । 
संक्षिप्त में, अननह्मचय .से तात्पय है--हुविपय-भोग, मेथुन, 
या वीय का खरिठित करना। जेन-शास्त्रों ने ही नहीं, किन्तु 
#! अन्य अन्थकारों ने भी इस अन्रह्मचय-की 
अ्रह्मथर्य की निन्‍्दा तेकिक और लोकोत्तर-दोनों ही दृष्टि से, बड़ी 


आर हो हारने सिन्दा की है | अश्नव्याकरणसूत्र में अनहा- 
>चर्य को चौथा अधर्म द्वार मानते हुए कहा है--+ 
जेब ! अवंच उत्थ -सदेव मणाया तुरस्त लोगस्स पत्थणिज्ज 


पक पंगुग पत्त जाल सूयत्था “7 * ४ हा, जे >कर 


अहाचर्यत्रत कि 


'हे जम्बू ! चौथा भधर्मदार, कत्रअचये है | देव, असुर, मनु्य, छोक- 
पति,आदि इस अप्रह्मचर्य रूपी की कीचड़ की दुरूदुल में फंसते हुए हैं। देव: 
'असुर, महुष्यादि को यह जाल के समान फेँंानेवाला है । परुपों के 
लिए, यह नपु सकस्व का कारण है | तप, संयम भौर ब्रद्मचर्य के लिप 
विध्न रूप है, भर्धाव्‌ इन्हें नाश करनेवाा है। विषय कपाय आदि 
असादों का सूछ है। इन्द्रियों के समीप जो कायर तथा कापुरुष हैं, उन 
जोगों द्वारा सेवित एवं सजमनों द्वारा निन्दित-वर्ज्य-है | तीनों छोह में अप्र- 
तिष्टित एवं जरा, सत्यु, रोग शोक की वृद्धि करने चाल है। बंध, बन्‍्धन,, 
भाघात तथा दर्शननमोहनीय जौर चरित्र-मोहनीय कर्म का हेतु है। 
प्राणियों को इसका परिचय दीर्घकाल से है, इसलिए इसका अन्त करना 
कठिन है । 
अक्षव्याकरण सूत्र में, आगे अन्नह्मचय के तीस नाम बताते 
हुए यह बताया गया है, कि बड़ी-बड़ी ऋद्धिवाले चक्रवर्ती तथा 
माणडलिक राजाओं की भी इससे अठृप्ति रही है । इस की निन्‍्दा 
करत हुए प्रश्नव्याकरणसूत्र में आगे कहा है--- 
मेहुणत्त्नप गिद्धाय मोह भरिया सत्योह हृणं।ते एक्क सेक्क॑ 
विप्तय विधे उदारएहिं अवरे पर दारेहिं हिंचाति -+«« +*« 
'सैथुन में गृद्ध ऋद्गाचर्य के अज्ञान से भरे हुये छोग, 
दूसरे की घात करते हैं। विष देकर मार डालते 
उस ख्री का पति जारपति की घात करता है 
_ #त्यु का कारण है। अत्रह्मचय से धन भौर 
दव परदारा सें युद्ध स्त्रीमोह से परिपर्ण घोड़े, हाथी, बैल, आते, रुग 
भादि पछ्ठ परस्पर लड़कर मर जाते हैं भौर मएरी सनन्‍्तान तक की घात 
कर डा 3ते हैं । इसी प्रकार पक्षों भौर मज॒प्य भो परस्पर युद्ध करते हैं । 
अन्रह्मचय के कारग मित्रों में भी देर-साव उत्पतत हो जाता हैं । अम्ल बर्यः 


परस्पर पक 
हैं। यदि पर-दारा हुई तो 
। इस श्रश्ार आबद्ाचयरे, 
स्वजन का नाश होता है। 


१ ः अम्नह्मच्य से हानि 


से घिद्धान्त द्वारा प्रसपित चारित्र रूपी मूडगुग का भेदन दो जाता है। 
अआतचारित्रवर्म में रत जोच भी स्त्री-संग से क्षणमात्र में भ्रष्ट बन जाते हैं। 
सम्पवत्वी और सुम्ररी भो स्त्री-संग से अपयश तथा अश्लीतति को प्राप्त 
डोते हैं । अग्द्म वर्य से शरीर रोगी इना रहता है, भौर अन्त में शीघ्र ही 
झुत्यु के मुद्द मेपढ़ना पइना हैं। अव्द्य वर्ण से पर-स्त्री-गमन के कारण 
'क्ितने ही जीव बंधन' में पढ़ते हैं जोर मारे जाते हैं। अग्रह्मचरय के मोह 
से पराभव को पाये हुये जीव इस प्रकार दुर्गति के अधिकारी बनते हैं । 
प्रश्नव्याकरणसूत्र में आगे यह भी बताया गया है, कि 
अन्रह्मचय के कारण ख्ित्रों के लिए कैसे-केसे महान संग्राम 
हुए हैं । स्त्रियों के लिए होने वाले संग्रामों का वर्णन करने के 
यश्चात्‌ म्श्मन्याकरणसूत्र में लिखा है--- 
इहलोएतावनट्टा परलोएयनट्ा महया मोह वि।िसंघयारे 
घोरे तत्त थावर सुहुम वादरसुय पंजाच्म पजततक त्षाह्मरण 
सरीर पत्तेय ७ कम ७ 
'इन्द्रियों का दर्विषयन्भोग रूप मैथुन, इस छोक में चन्धन-कर्ता भौर 
परछोक में अनिष्टकारी है । मद्दामोद्द रूप अंधकार का स्थान है। त्रसत 
स्थाचर, सूक्ष्म बादर पर्याध्-अपयांक्ष आदि पर्यायों से चंतुर्गंति रूप संसार 
मेँ विशेष समय तक और बारस्थार परिभ्रमण करानेवाले मोहनीय-कर्म 
का बढक दे ।! 
एसोसो अवेभस्स फल विवायों इृह लोइयो पर लोइयो अप 
मुद्दों चहु हुक्लों महव्मय्रों बहुरयण गाढों दारूणों कक 
सो भ्रताओं वात सहस्सेहिं मुचंतीनय अवेदयिता अत्थिहु 
मॉकलीति | 


न 


नर 


ऋरहांचर्य-अ्रत' 

। “इस प्रहार अम्रद्याचर्थ का फल इस छोक तथा परलोक में श्रत्प सुख 
और मद्दान दःख है। अश्रद्माचय महा भय का स्थान, फमरूपी रज से 
शादढ़ी तरह घिरा हुआ पूथ॑दारुग वर्क झौर दिना भोगेन छुटने 
चाले कर्मो को बॉधने वाला है ।' 

क ० अतन्नह्मचर्य ० प्रकार >> मिन्‍्दरा क्री र> 
गीता में अन्ह्मचय की निम्न प्रकार स निन्‍्द्रा का हैं 
कामएप क्रोध एप रजोंगुण समुद्यवः | 

महारानों महा पाप्मा विदयनमिद्द वेरिणम | 
घूमेनात्ियते वहियवादरशों मलेन भू । 
यथोल्वेना इतो गर्मत्तवा तेनेदमाववम ॥ 
श्रावृत ज्ञानयंतेन ज्ञानिनों नित्य वेरिणा | 
कामरूपेण कॉन्तेय दुष्प्रेण/नलेन च ॥ 
इन्द्रियाए मनो बुद्धिस्वाधिष्टान मुच्यते । 
एतेविंगोहयत्येप. ज्ञानमावृत्यदेहिनम्‌ ॥ 
अध्याय | 
..'मनुग्य को पाप के रास्ते ले जानेचाडे रमोगुगण से उत्पन्न छाम और 
क्रोध ही हें । ये भुखमरे चा पेट महाप्रापी जोर शहु हैं। जिस प्रदार 
आग घुएँ से ढकी रहती है, कॉँच मेंल ले घुंधला ब्वैलता है और शर्म 
का चालक झिल्ली से ठक्का रहता है, उसी प्रकार सारा संसार काम से ठ्का 
हुआ है। यानी जिसमें काम न हो--जो काम से परे हो--चद्द संत्ार 
है [6 
से भी परे है। हे अर्जुन | कभी हृत्त न होने वाली यह छाम रूपी क्षाय 
आय की सदा को वैरिन है। शानियों के शान हो भी यह टोंक देती 


“है। इस काम के ठहरने की जगह, इन्द्रिय, सन और बुद्धि है। यह द्न्दीं 
के सहारे ज्ञनन को ढॉँक कर मजुष्य को मोहित करता है ।! 


अननहाचय से हानि 


रॉ 
शत 


तरिधिध नरश्स्थेदं द्वारं नाशनमात्मन॥ | '... , 
कामः फ्रोपस्तथा लोभस्तस्मादेततलय त्यजेत ॥ 
गीता ण० १६ 

'काम, फ्रोध भौर छोम, ये नरक के द्वार भौर आत्मा का नाश करने- 
वाले £ै । हसल्िए इन तोनों को स्पाग देना चाहिए ।१ 

इस प्रकार, अ्रत्नझचर्य की, सत्र ने निन्‍्द्रा की है। परलोक- 
सम्बन्धी जो दहानिये इससे होती हैं, उनका वर्णन तो किया ही 
गया ८, लक्रिन इसलोक में भी इससे अनेक हानियें हैं| इससे 
होनवाली समस्त दवानियों का वर्णन करना कठिन है । 

अन्नग्नचय-मैंथुन-से, हिंसा का महाव-पाप भी होता है। 
भगवर्ती सृत्र में; गौतम स्वामी के प्रश्न करने पर, भगवान ने 
फर्माया हे कि 'जिस प्रकार रुई से भरी हुई 
नली में, तप्र लोहे की सलाई डालने से रुई का 
नाश होता है, उसी प्रकार, कामाचार सेवन करनेवाला, स््री- 
योनि के जन्तुओों का नाश करता है । थे जन्तु पंचेन्द्रिय हैं, और 
उनकी संख्या अधिक-से-अधिक नवलाख दे । इन--नवलाख-- 
जीत्रों के सिवा, संमूछिम जीवों की तो गिनती ही नहीं दे । 
इस प्रकार एक बार के मैथुन से अनेक जीवों की हिंसा का पाप 
होता है।. | 

स््री-यानि में जीव होते हैं इस बात को दूसरे लोग भी 
मानते हैं । बात्सायन कामसूत्र का टीकाकार और रतिरहस्य 
का कर्ता भी स्री-योनि में जीव होना स्लरीकार करता है। जब 
स्री-यानि में जीव हैं, तो मैथुन स उनका नाश होना और हिंसा: 


भ्प्रदाधय मे दिसा । 


्फ! 
्े ्ः 


अह्यचये-न्रत 


का पाप लगना, स्वाभाविक हैं | इसलिए अहिंसाप्रत की रक्षा क्री 
इृष्टि से भी अनह्मचय त्याज्य हैं । 








वह्मचय॑-तब्रत । 
«० २७०० ० जाएँ: कुंकनन०.. 
विमरत चुघा योपित्संगात्युवात ज्ञण भंगुरात 
- फुछत करुणा मैत्री ग्रज्मा वधूजन संगमम | 
न चल नरके द्वाराकान्तं घनस्तन मण्डल 
शरण मयवा श्री णी विम्ब॑ रणनन्‍मारी मेखलस ॥ 
भर्तृददरि 
दि शुद्धिमानों ! क्षसिक और नाशवान खरी-संग के सुख को छोड़कर, 
मंत्री, झपणा, और प्रज्ञा ( ज्ञान ) रूपी श्री का साथ करो । नरक सें, 
जब तादना होगी, तब स्त्रियों के हार-मूयित स्तनमण्डल भर घुंवरूद्ार 
करधनों से शोमित कमर, सहायता न फरेगी । 
अन्नद्मथ से निब्रते कर, अ्रद्माचय पालन करने की प्रतिज्ञा 
प्रद्मर्य मत. फरने का नाम त्रप्नचय-न्नतो हैं। इस प्रकार 
का अथ।. की प्रतित्षा पालन करने वाले को, 'अहाचारी' 
फदते हे । 
कभी कोई कहे कि 'प्रतित्ञा रूप त्रत स्वीकार किये डिना ही, 
यदि ब्रद्चर्य का पालन किया जावे, तो क्‍या हज है. ? यदि कोइ 
अग्रर्ट को शत रूप दानि नहीं हैं; तो फिर बअ्ग्चय पालन को 
य्य स्वोकारना. प्रतिज्ञा करने-यानी त्रत धारण करने-की क्या 
चाहिए? आवश्यकता है १! इसका उत्तर यह हैं, कि 
संकल्प-द्वीन कार्यों की पूर्ति में सन्देद्द रहता है ॥ संकल्प, यानी 


नि 


ब्रह्मचय-तरत पद 


त्र॒त या प्रतिज्ञा कर लेने पर, कार्य में होनेवाली वाधाओं को 
सहने की शक्ति होती है,,मन. में 'दद़ता रहती है और अतिज्ञा- 
भ्रष्ट न हो जाऊँ |!” इस वात का भय रहता हैं । इसके सिवा ब्रत 
रूप धारण किये बिना न्ह्मचय पालन से, परलोक सम्बन्धी जो 
लाभ होना चाहिए, वह लाभ भी नहों होता । जेन-शाम्नों में तो 
इस बात का प्रतिपादन है. ही, लेकिन अन्य ग्रन्थों में भी यही 

वात कही गई है। जैसे-- 

सकल्पेन ।विचा राजन यक्तेवितू कुरुतेचरः -। 

फलस्याप्यल्पक तस्य घर्मश्यार्ध क्षय भवेत ॥| 

पद्म पुराण । 
'हे राजन्‌ | संकल्प के बिना जो कुछ किया जाता है, उसका फल बहुत 
थोड़ा होता है और उस कार्य के धर्म का आधा भाग नष्ट हो जाता दै।. 
किसी भी शुभ काये करे करने के लिए, संकल्प का होना 
आवश्यक है और परलोक के लिये हितकारी नियमों के पालन 
का संकल्प ही ब्रत कहलाता है। यद्यपि, त्रत रूप धारण किये 
बिना भी, अह्यंचय का पालन करना बुरा नहीं है--अच्छा ही 
--जैकिन, अह्मचर्य-पालन से, पारलोकिक जो लाभ प्राप्त होना 
चाहिये, वह लाभ त्रह्मचय को त्रत रूप स्वीकार किये विना, 
पूर्णतया आप्त नहीं होता । इन सब बातों को दृष्टि सें रखकर, 
त्रह्मचय को, ब्रत रूप स्वीकार करना उचित है । श्रह्मचर्य को ब्रत- 
रूप स्वीकार करने से, किसी प्रकार की हानि नहीं है, हाँ, लाभ 
अवश्य हैं, जो ऊपर वताये जा चुके हैं । 

.. भगवान भहावीर से पूछे, जह्म॑चंये नाम को त्रत अलग न्षः 


्ड ब्रह्मचय-ब्रतः 


ल्‍दौः 


था ।. उस समय अहिंसा, - सत्य, अंस्तेय, अपरिय्रह, ये चारही 
- ब्ते थे। चार ब्तः होने. पर भी, त्रह्मचय का 
महा चय प्षत, अपार- पालन तो होता था, लेकिन. ब्ह्मचय ब्त, अप- 
अह घत से अछग 
क्यों है ? रि्रह ब्रंत में ही माना जाता था ओर परियग्रह 
के त्याग में, अन्नह्मचय का भी त्याग समझा 
जाता था-। यद्यपि, अपरिगय्रह-अ्रव में त्रह्मचय-त्रत का भी समावेश 
हो जांताो है ओर परिग्नह के त्याग में, अन्रह्मचय का भी त्याग 
हो जाता है, परन्तु भगवान महावीर ने, अपने समय के एवं 
भविष्य के वक्र-जड़ मनुष्यों को दृष्टि में रखकर, त्रह्मचयय बत 
का, अलग ही उपदेश दिया । भगवान पाश्वनाथ तक चार ही 
त्रत थे, ओर भगवान महावीर ने पाँच ब्रत का उपदेश दिया, 
इस वात को लेकर-भगवान पारश्चनाथ की परम्परा के-मुनि श्री 
केशीजी और _- भगवान महावीर के शिष्य-श्री गोतम खामी में, 
चर्चा भी हुई; जिसका विस्तृत वर्णन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र के' 
२३ वें अध्ययन में हे | 


शास््रकारों ने, सुविधा की दृष्टि से, त्रह्मचर्य-्रत के दो भेद 

कर दिये हैं । एक सर्वविरति-त्रह्मचय-त्रत और दूसरा देशविरति-- 
अंक हे हे त्रह्मचय-त्रत | सवविरति-त्रह्मचय-बत्रत उसे कहते 
से हैं; जिसमें, जीवन भर के लिये सैथुन से 

'.. निवृत्ति होनें, वीरय अक्षत रखने और सभी प्रकार 

के काम भोग न भोगने की अतिज्ञा की जावे | इस त्रत को खीकार 
करनेवाला, 'स्वविरंति-न्रह्मचारी, कहलाता है |. ऐसा जअह्यचारी 
मन, वचन और .काय से, वेक्रिय तथा ओंद्ारिकं शरीर सम्बन्धी: 


) कण 
“अदह्यचय-बत्रत २८ 


-काम-भोगों को, न भोगता है, न भोगवाता है, न भोगनेवाले को 
अच्छा ही सममता है । सर्वविरति-त्रह्मचारी, ऐसे अठारह 
प्रकार के काम-भोगों को त्यागकर, अह्मचर्य का पूर्ण रीति से 
“पालन करने की पतिज्ञा करता है । सर्वविरति-अक्षचर्य का, 
अन्य भ्न्थकारों ने, नेप्टिक-त्रह्मचय नाम दिया है । 
देशविरति-त्रह्मचर्य-त्रत उसे कहते है, जिसमें ख-ली की 
मयोदा रखी जावे । इस स्थान पर, सबविरति-न्रह्मचर्ण-ब्त का ही 
वर्णन किया जाता है, देशविरति ब्रह्मचण-त्रत का वर्णन आगे 
“किया गया है | 
सर्वविरति-ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन कौन कर सकते हैं, 
'इसके लिये एक आचाये कहते हैं--- 
शकय त्द्म बरतें घोर शुरेश्व नतु कातरेः | 
करि पर्याण मुद्ठोढुं करिमिर्नतु रासमेः ॥ 


* ब्रह्मचय अत का पालन काना, झूर्रों के लिए ही शक्प है; कायरों 
के लिए नहीं; जैसे कि हाथी का पछान, हाथी ही उठा सकता है, गधा 
नहीं उठा सकता ।* 

_स्ोविरति-त्रह्मचर्ण-तत का पालन, संसार-त्यागी साधु ही कर 
“सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता ) संसार-व्यवहार में रहनेवाले 
सर्वेविरति बह्मवर्थ सभी मनुष्य, एक दस से संसार-व्यवहार नहीं 
पसत .का पालन छोड़ सकते; इसलिये संसार-व्यवहार में रहने 
कौन करसकता है? बालों के लिये, देशविरति ब्रह्मचर्य श्रत वतलाया 
“गया है। इस अकार गृहत्यागियों के लिये सर्वविरति-अहाचर्य- 
अत. है और ग्रहस्थियों के लिये देशविरिति-अहमचर्य-त्रत ।.. 


० अह्मचय-त्रत' 


बे 


इन्द्रियें, पाप से नहीं; हैं मिली , किन्तु पुएय से मिली हैं । 
पुएय से मिली हु्डाइन्द्रियों को, पुण्य की ओर लगाना उचित 


दे 


हैं, न कि पाप की ओर | जब इन पुण्य से 
मिली हुई इन्द्रियों। द्वारा, धर्म का लाभ लिया 
जा सकता हैँ, तव इनसे पाप क्‍यों किया 
वे ९ इन्द्रियों दाग, काम-भोग भोगना, पुण्य से प्राप्त इन्द्रियोंः 
को पाप में प्रप्नत्त करना, है । इन्द्रियों की साथकता तभी हैं, 
इनक मिलन का लाभ तभी हैं, जब इन्हें असंचम में न लगाया 
जाकर, संयम में रग्या जाबे। इनके द्वारा दुविपय भोगना--- 
इन्द्रियों का दुविपय में लिप होना--उसी अ्रकार नाशकारी हैं, 
जिम प्रकार, पतंग के लिए दीपक की ली से मोह करना नाश- 
कार्ी € | पतंग, केत्ल आँखों के विपय-रूप-पर मोहित होने से 
नष्ठ हो जाता है, तो जिनकी पाँचों इन्द्रियं दुविषय-लोलछुप हों, 
बे नष्ट क्‍यों न होंगे ? इन्द्रियों को दुर्विपष भोग में लगाने से- 
दुविपय-लोलुप बनाने से---नाश, अवश्यम्भावी हैँ | इसलिये-- 
काम, भोग के दुष्परिणामों से बचने के वास्ते--सर्वेविरति अहा-- 
चंद ब्रत को स्वीकार करना-ओऔर पालन करना-उचित हैं । 
मोक्ष की आराधना के लिए, चारित्र धर्म के अन्तर्गत, 
भगवान ने जिन पाँच त्रतों को बताया है, उनमें से यह सबे-- 
विरति-अग्मचय, चाँथा त्रत है । मोक्षन्प्राप्ति के लिये, ब्रह्मचय 
व्रत का स्वीकार करना--और पालन करना--आवश्यक श्यक हं। 
ब्रद्यचय-त्रत के बिना अन्य त्रत, मोक्ष के लिए, पृणरूपेण 
साथक नहीं होते, न त्रद्मचय के अभाव में अन्यत्रत, भली प्रकार 
आराधे ही जा सकते हैं । त्रद्मचयत्रत, मोक्ष के लिए कैसा उप- 


शाप्रच्य प्र स्थी 
खारने से छाम 


ःबद्यवय-त्रत 


योगी. है, यह बताते 'हुए एक अआचाय कहते हैं-- 
; एस पम्मे घुए नियए धासए जिश देपिए। 
पिज्का पिज्कोति फाणेणं तिन्कि सेति तहा।परे ॥ 
यह ब्रह्मचर्य-धर्म, भ्र, नियत, अविनाशी और जिनदेव का क 
न्हुआ है। इसा धरह्मचर्य---धसे से, सिद्ध हुए है ओर सिद्ध हँंगे । 
बह्मचय-प्र० की प्रशंसा सर्रविरति श्रह्मचय त्रत की प्रशंसा 
करते हुए, एक आधचाये कहते है-- 
तानां,जब्मचर्य ।है निर्दिष्ट गुरुक त्रतम । 
तज्न्य पुएय सम्भार सेयोयाद गुरु रुच्यते ॥ 
ञ्र्तों में ब्ह्मचरय ही बड़ा अत है; इसी शत के पण्य-संयोग से गुरु 
'कहे आते हैं । 
गीता में कहा है-- 
यदा संहरते चाय॑ कूर्मोउज्जानीव स्श। । 
इन्द्रियाणीीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
अध्याय २ रा 
“जिप्त प्रकार कछुआ, अपने सत्र अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी 
'अकर, विषयों को ओर से इन्द्रियों को सिकोड लेने वाला ही स्थिर- 
खुद्धि है. ५ 
महाभारत में कहा है-- . 
सत्य रतानां सतत॑ दान्तानां मृध्व-रोत साम | 
ब्रह्मचर्य दह्ेद्राजनू / सर्व पापान्य पासितम || 
इइन्त पत्र । 
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है रामन्‌ ! सत्य से प्रेम करनेवाले ब्रह्मचारी का बद्यवर्य, समस्त 
'पापों को नष्ट करने वाला हैं 


ब्रह्मचर्य की प्रशंसा में, विद्वान लोग कहते हैं-- 


बद्मचर्य श्रतिष्टायां वर्य, लांगो सवक्‍त्वति | 
सुरत्व मानवोयाति चान्तेयाति परांगतिम ॥ ? ॥ 
सक्चचर्य पालनये देवानामावि इुर्लभम्‌ । 
वीयसरत्षियें यानि सर्व लोकार्थ द्य/ ॥ ९ ॥ 
४ सूक्ति 
ध्रदावर्य का पालन करने से, वीर्य करा छाभ होता है, मनुप्पर भी, 
देवता के समान दिव्य हो जाता है, भौर ब्रप्सच्य की साधना पूरी होने 
पर पामगति भी मिलती हैँ ॥ $ ॥ ब्रद्गबाचय, देवताओों के लिये भी 
-हुर्डम है, इसलिये हुसका पालन करना उचित हैं; थीय को सुरक्षित रखने 
से, सब छोकों का भथ सिद्ध हो जाता है ॥ २ ॥।! 
इस प्रकार, सर्वबिरति अ्रद्माचय की, सब शास्त्र और ग्रन्थों 
ने प्रशंसा की है | यति-धर्म का पूर्णयया पालन तभी हो सकता 
है] न रू 
है, जब, इस सर्वविरति ब्रद्मचर्य श्रत को स्वीकार करके, पूर्ण- 
रीति से पाला जावे | इस अद्मचय त्रत के बिना, अन्य श्रतों को 
स्वीकार करना, तथा उनका पालन करना भी, मोक्ष के लिये 
'पर्याप्त नहीं है । अतः मोक्षेच्छुकों को, अन्य शत्रतों के साथ इस 
अत को स्वीकार करना और पालन करना, आवश्यक है। 


जनक ७ 


०] 
ब्रत-रक्षा के उपाय । 
“०७९.७४०० 
जेण सुद्धचरिएणं भवति सुबंगणों, मुसमणों, सुताह, 
स॒ इसां, स मुण्णा, स संजए, स एवं भिक्‍्ख जा सुद्ध चराप॑ 
बेभचेरं । 
प्रइन व्याकरण सूत्र । के 
ध्रह्मचये के छुद्धाचरण से ही, उत्तम चाह्मण, उत्तम श्रमण, और 
उत्तम साधु द्वोता है। शुद्ध ब्रह्मचय का पालने वाला ही; ऋषि, झुनि;. 
संयमी और सिश्षु है ।' 
७. ०७७ ९ [५ यः 
शास्त्रों में, ब्रह्मचय ब्रत की रक्षा के, प्रधानतः दो उपायः 
बताये गये हैं | एक क्रिया-सा्ग और दूसरा ज्ञान-मार्ग | क्रिया- 
४ मार्ग, जह्मचय के विरोधी संस्कारों को रोकता 
ब्रह्मचथ ब्त की ८ ९ पी 
है ओर इस शकार ब्ह्मचये ब्रत की रक्षा 
रक्षा के दो प्रधान व कह किक जल 
उपाय | करता है। लेकिन इस सागे से, अन्नह्मचय के 
रूस्कार निमूल नहीं होते । ज्ञान-मार्ग, अन्नहम- 
चय के संस्कारों को, निमू ल कर देता है । फिर त्रह्मचारी कों, 
त्रह्मचय-पूण जीवन स्वाभाविक एवं सरल और अन्नह्मचय पूर्ण 
जीवन अस्वाभाविक-एवं कठिन प्रतीत होता है। ज्ञान-मार्म द्वारा 


३३ ब्रत-रक्षा के उपायः 


प्राप्त रक्षण, स्वसूप-चिन्तव या आत्मवितरेक से उत्तन्न हुआ. होता 
है, इसलिये एकान्तिक और आत्यन्तिक है; कभी नाश नहीं 
” होता | लेकिन क्रिया-मार्ग द्वारा श्राप्त रक्षण, एकान्तिक या 
आत्यन्तिक नहीं है| क्रिया में फ्रिचित भी ढिलाई होने से, 
अन्नठाचर्य के सृक्ष्म-संस्कारों का उप्ररूप होना संभव है. । यद्यपि 
इन दोर्ना जयायों में स उत्तम उपाय; ज्ञान-माग हैँ, फिर भी जिस 
श्राग्नचारी ने, ज्ञान माग को पूर्ण तरह अपना लिया है, उसको 
क्रियामांग की उपक्षा करना उचित नहीं हे । क्‍योंकि, क्रिया- 
मा को त्वाग देने से, व्यवहार में भी धोखा हो सकता है, 
ब्रमचारी अन्रम्चारी की पहचान भी नहीं रहती और क्रिया- 
झनन्‍्य लाने, पूर्णतया लामगद भा नहा हूं । 
क्रिया-साग में, बाह्य नियमों का समात्रेश हैं । क्रिया-साग 
दारा, श्र्मचय ब्रत की रक्षा के लिये, प्रश्वव्याक- 
580 कक 2330 मई भावनाएँ बताई गई हैं; जो 
१--फैबल स्त्रियों से सम्बन्ध रखनवाली कथाओं को, स्त्रियों 
के सन्मुख था अन्यत्र न करे | 
२--स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियाँ न देग्वे । 
--स्त्रियां के रूप को न देखे । 
४--काम भोग को बढ़ाने वाली वस्तुओं को न देखे, न कहे, न 
स्मरण करे । 
५--क्रामोत्ते जक पदार्थ न खावे-पीवे । 
इसी प्रकार बत्रद्मचय त्रत की रक्षा के लिये, भगवान ने,, 


उत्तराध्ययन सत्र में दस समाधिस्थांन बताये हैं, जो. संक्षिप्त 
में इस प्रकार है--+ 


| 


लि 


अह्मचये-त्त. रेड 

१-वैक्रिय और औदारिक शरीर-धारिणी-ल्री, पक्ष और नपु- 

* ,सक के संसर्गवाले आसन और निवाप्त स्थान आदि का 
उपयोग नहीं करना । 

२--अकेली स्त्री से बात-चीतव न करना, केवल अकेली स्री को 
कथा-वातों, व्याख्याव आदि न सुनानो, ओर म्री-कथा न 
करनी | यानी केवल स्त्री के रूप-वेश आदि का वर्णन 
न करना । 

इ--ख्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठना और जिस आसन 
पर स्त्री वैठी हो, उस आसन पर, स्त्री के उठने से दो घड़ी 
पश्चात्‌ तक न बैठना । 

४--ख्रियों की मनोहर आँख, नाक आदि का तथा दूसरे अंगो- 
पांग का-अबलोकन न करना, न उनका चिंतन करना । 

५--ख्त्रियों के रति-प्रसंग समय के शब्द, रतिकलहद के शब्द, 
गीत की ध्वनि, हँसी की फिलकिलाहट, क्रीड़ा फे शब्द 
ओर विरह-रुदन को पर्दे के पीछे से या दीवाल की आड़ से 
भी न सुनना । 

६--पूर्व में अनुभव की हुईं, आचरण को हुई या सुनी हुईं रति- 
क्रोड़ा काम-क्रीड़ा आदि का स्मरण न करना । 

७--पौष्टिक खाद्य एवं पेय पदार्थों का उपयोग न करना । 

<--सादा भोजन आदि भी प्रमाण से अधिक न खाना-पीना | 

<६--ज्ञार-स्तान, विलेपन, धूप, साला, विभूषण और केश- 
रचना आदि न करना | 

१०-कांमोच्ेजक शब्द, रूप, रस, गंध, और-स्पर्श से बचना। 
संबंधिरति #ंहांचारी को, ऊपर कंही हुई भावनाओं एवं 
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समाधिस्थान के नियमों का ' पालन करना आवश्यक है । ऐसा 
न करने से, सवंविरति त्रह्मचय ब्त में अतिचार लगता है और 
अतिचार लगने से त्रत दूषित हो जाता हैं । 

यहाँ प्रश्न होता है, कि आँखों के सामने आये हुए रूप को 
या कान में पढ़ें हुए शब्द को देखने-सुनने से, किस प्रकार वचा 
जा सकता है. ? क्‍या आँख-कान आदि को वन्द्र रखना चाहिए. ? 
इसका उत्तर यह है कि सामने आये हुए रूप को न देखना, या 
फान में पड़े' हुए शब्द को न सुनना, वाघ्त्व में अशक्य है 
परन्तु इसके लिये, आँख-कान, आदि बन्द रखने की ज़रूरत 
नहीं है । किन्तु ऐसे समय में, श्रम्मचारी को, अपने में रांग-द्वेप 
न होने देना चाहिये और वस्तुखरूप का चिन्तन करना 
चादिए | 

सवविरति अह्मचरय त्रत का, पूर्णतया पालन तभी माना 
जाता है, जब शरीर के साथ ही, मन और वचन पर भी संयम 
रखा जावे । केवल शरीर से ही अन्नह्मचर्य 
का सेवन न करना, स्वविरति-त्रह्मचर्य नहीं है, 
किन्तु सन वचन और काय इन, तीनों से श्रश्नद्माच्य का सेवन, 
न करना चाहिए | बल्कि,शरीर की अपेक्षा मन पर अधिक सयम 
रखने की श्रावश्यकता हैँ | क्योंकि-- 

मन एवं मनप्याणां कारण बंध मोक्षयोः । 
मन ही मनुप्प के छिये पापन्यंघ या मोक्ष का कारण है । 
यन्पाय विपयासक्क मुक्तये विर्दिषयं मनः । 
2 यूक्ति। 


मनः संयम । 


जहाचय-अरत- ३६ 
'विषयासक्त सन, पापनचन्ध का कारग है भौर विशुद्ध मन, मोक्ष का 
कारण है । * 
इन्द्रियें, दुर्विषयों में, सन को साथ लेकर ही प्रवृत्त होती 
हूं । यदि सन, इन्द्रियों का साथ न दे, तो इन्द्रियें--चाहने पर भी 
डुविषयों में प्रवृत्त नहीं हो सकतीं | कदाचित इन्द्रियों को दुर्वि- 
ययों में पवृत्त न होने दे, तव भी यदि मन से दुर्विषयों का चिन्तन 
करता है, तो वह अन्नह्मच्य का पाप उसी प्रकार वाँधता है, जिस 
श्रकार, ( शाख्र की कथा के अनुसार ) तंदुलमच्छ,--प्रकट में 
हिंसा न करके भी--हिंसा का पाप बाँधता है। गीता मेँ 
कहा है--- 
कर्मन्द्रियाणि सेयस्य य आरते मनसा स्मरन । 
इन्द्रियाथानिमृदात्मा फिथ्याचार: से ज्च्यते ॥ 


अध्याय धरा 


कमन्द्रियों को रोकक़र, मन से विपयों का चिन्तन करनेवाला 
मुदृत्मा, मिथ्याचारी ( पाखण्डी ) कहलाता है । 


आत्मा के विनाश का कारण बताते हुए, गीता में कहा है- 
ध्वायतोी पिषयानूपुंतः सज्जस्तेषष जायते । 
पन्नात्सञ्जायते काम: कामात्कोधोउमिजायते || 
क्राधासकति संभरोह; सम्मोहात्त्मातति विश्रमः 
स्पृति.अ्शाद बुद्धिनाशे बुद्धिनाशात्मणर्यति ॥ 


अध्याय २ रा 


द्लेक ब्रत-रक्षा के उपाय 


'दिपयों का ध्यान करते रहने पर, विषयों से स्नेह ध्वोजाता है और 
फिर, उनके पाने की इष्छा-काम--की उत्पत्ति होती है।इस काम से हो कोघ 
उत्पन्न शेता है । क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है, भज्ञान से स्टृति नष्ट 
डोतो है, स्टृति नष्ट होने से, चुद्धि भ्रष्ट दोतो है भौर बुद्धि अष्ट होने पर,. 
सत्यानाञ हो जाना है !! 

इस प्रकार, आत्मा के पतन का कारण, मन में, विषयों का 
ध्यान करना--विपयों का चिन्तन करना--ही ठहरता है । इस“ 
लिये ब्रप्रचारों को, मन पर संयम रखने की विशेष आवश्यकता 
ह्लै। न 

मनक्रों किसी भी समय कार्य से खाली रखना, त्रह्मचय-त्रत 
को जोखम में डालना है। सन को जब भी कोई कार्य न 
होगा, वह तभी घुरे विचार करने लगेगा। घुरे विचार ही, 
पाप का कारण है । संसार में कहावत है कि वश में किये हुए 
भूत, को जत्र कोई काम नहीं बताया जाता तब्र वह भूत, उस वश 
करनेवाले के रक्त-माँस को ही खा जाता है |? ठीक 
इसी प्रकार, जब मन को कोई काम नहीं रहता, तव वह हृदय के, 
सद्विचारों का--मनुप्य के गुणों का--भक्षण करने लगता है। 
इसलिये मन को प्रत्येक समय, किसी न किसी सदूकाय में लगाये 
रखना उचित है । 

ब्रह्मचय की रक्षा के लिये, अधिक भोजन करना वज्य है । 

जीवन के लिये जितना भोजन आवश्यक है 
_मोजन-संयम। उससे किंचित भी अधिक भोजन, त्रह्मचारों 
.. . को न करना चाहिये [. अधिक भोजन से, 

ह ..._.[सन्न होता है, जो ब्रक्नच्य का नाशक है। 


द्ट 


कक ध्जा चइ चाय ४३७७ 


ज्हाच्॑य की रक्षा के लिये, थोड़ा भोजन ही अच्छा हैं । विद्वानों 
का कथन है-- 
स्वल्पा हार! सुखावहः । 
ओड़ा भोजन, सुखप्रद है । 
इस कथन का उल्टा यह हुआ, कि अधिक भोजन दुःख 
प्रद है। अधिक सोजन, केवल तह्मचय के दी लिये नहों, किन्तु- 
प्रत्येक दृष्टि से हानिप्रद्‌ है। चाणक्ष्य-वीति में कहा है-- 
अनारोर्यमनायष्य, स्वस्य॑चाति भोजनम्‌ | 
, 'अपूरर्य लोकावीद्व तस्मात्तत्पाविजेयेत्‌ ॥ 
क्षति भोजन से, अस्वस्थता बढ़ती है, भायुबंल क्षीण होता हैं 


अनेक रोग पैदा होते हैं, पाप-कर्म मैं प्रवृत्ति होती है भौर लोगों में निंदां 
हांती है। इसलिये अधिक भोजन काना वर्जित है । 


. ब्रह्मचंय का रक्षा के उपाय बताते हुए, अश्नव्याकरण सूत्र 
में कहा है--- 
नो पाण भोयर॒ुस्त अशमायाए आहार ,इत्ता | 
ब्रह्मचारी, प्रमाण से कधिक्र भोजन पानी न खाचे पिये । 


ब्रह्मचारी को, अधिक भोजन, कदापि न करना चाहिए। 
इसी भ्रकार वह भोजन भी न करना चाहिए, जो गरिएे, कामो- 
तेजक, शक्तिवद्धक ओर खट्टा, सीटा, चरपरा आदि स्वाद विशेष 
लिये हुए हो | त्रह्मचारी, हल्का, थोड़ा, निसस और रूखा भोजन 
ही कंरता है | प्रश्नव्याकेरणसूत्र में, अह्मचय की जो नौ:गुमियें 


३९ प्रतरक्षा के उपाय 


बताई गई हैं, उनमें से एक शुप्ति, सरस भोजन न करने की ही 
है और -ह-इस प्रकार ह-- 
नो (णीय रत भो३। 
द्रद्नयाँंरी, रस प्रणीत भोजन न करे ।! 

पुस्तकों के अनुसार, बुद्ध ने, अपने शिषप्यों से कहा था, कि 
“एक चार हल्का आहार करनेवाला, महात्मा है; दो वार सम्हेल 
फरनयानी थोड़ा-थोड़ा--श्रादह्यार करनेवाला, बुद्धिमान और 
भाग्यवान्‌ है; और दससे अधिक खाने वाला, महामू्खे, अभागा 
और पद का भी पञ्म है। 

प्रयधारी को, एसे पदाथों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, 
जो मादक हों | मारक-5व्यों से, बुद्धि नष्ट दोती है. और बुद्धि 
नष्ट धोने पर, समस्त टुप्फमों का होना सम्भव है । चा, गाँना; 
भंग, चसे, फीस, शरात्र, तम्बाकू, वीड़ी, सिगरेट, चुरुट आदि 
नशा करनेवाले समस्त पदा्ों की गणना, मादक पदार्थोंया 
मद में है । वेथ्क सन्यों में कहा हैं--- 

बुद्धि लुग्पति यदू द्रव्य मदकरि तदुच्यते । 

पज्न पदार्थों से घुद्धि नष्ट होती है, ये सब मादक-पद थ॑ हैं । 

इसलिये नबष्मचारी को, ऐसे पदाथों के सेवन से भी बचते 
रहना चाहिए । 

न्द्मचारी को, <ंगार करना मना है। श्ंगार में, स्नान, दुन्‍्त- 
धावन, तल-फुलेल का लगाना, अच्छे कपड़े 
और आशभूषणादि पहनना: आदि कार्य हैं। 
प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है--- 


५ 


' अश्यगार, 


ब्रह्मचर्य-त्रत.* के 


किंते अणहाणग अदन्त धोवण सेय मल जल्ल धारण 
मूरावय केसलोएय समर दम अचेल गवसुफिवाता"/ 777? 77 


श्रह्मचारी, इन नियमों का पालन करे। रनान:और दन्तधावन न करे 

यदि पसीना हो, तव भी मैल-मिश्रित पत्तीने से युक्त शरीर रखे; मौन 
कहे, निर्थक बात-चीत न करे; केशों फा लछुंचंन करे, तथा भोर भी जो 
हों, उन्हें क्षमा सहित सहन करे; भाव्मा छा दमन करे; अव्पवस्त्री 

रहे; छुधा-तृपा सहन करे; छाववता घाएण करे, गर्मी-सर्दी सदन करे 
भूमि अथवा ऋाष्ट-शय्या पर शयन करे; भिक्ष। के लिये गृह॑स्थों के धर में 
अवेश करने पर भादार श्राप्त हो वा न हो, सम्मान हों अयवा अपमान 
हो, निन्‍्दा हो या प्रशंसा हो, सभो अवस्थाओं में सवभाव रखे, मच्छर, 
डॉस आदि द्वारा मिले हुए कष्टों को सहन करे; नियम सद्गुण और 

विनय का आचरण करे । ऐसा करने से, मरद्मचय स्थिर रहता है ।” 


इसप्रकार ब्रह्यचारी को-अन्य नियमों के साथ ही स्नान 
तधावन आदि-झंगार न करने का नियम भी बताया गया है 


पक ने भी, ऋह्मचारी के लिये ऐसे ही नियम बताये 
पु 
। '>->->० 


मल स्थान सुगन्वाध/ स्नाने दन्‍त विशोधनस । 

न कुयाद्‌ बद्यचारी च॒ तपस्वा विषवा तथा # 
विद्यासं हिता-शिवप्राण ।.. 

मल से शुद्धि पाने के लिए, या सुगन्धित-द्धब्य का सेवन करके 


स्नान करना दातून-संजन आदि करना, ब्रह्मचारो तपरवी और विघव! को 
छचित नहीं हैं । 


9१ | प्रत-रक्षा के उपाय 


वज्जयेन्मघु मांत गन्धगाल्यादि वास्वप्नांजनास्येजन 
यानोप्रानच्चत्र काम क्रोध लोग मोह वाद्य वादन स्नान दनन्‍्त- 
'धावन हर्ष जृत्य गाँत परियाद सयानि | 
गौतम स्टूति । 
ध्रद्याचारी, मधु, माँस, गन्‍्ध, फूछमाला, दिन में शयन, अंगन, 
'डबरन, सवारी, जूता, छाता, काम, क्रोध, छोम, मोह, वाज़ा बज्ञाना, 
स्नान, दापून, प्रसन्नता, नाच, गाना, निन्‍दरा और भय को स्याग दे ।* 
यही बात मनुस्मृति में भी कहीं गई है | उत्तराध्ययन सूत्र 
ब्छ ४. विशेष 9७ 
में, अ्रद्मचारी के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि-- 
विभूर्त परिवश्जिह्ाम सररि परिमणएडन । 
वेमचेर रउ गियस सिंयारत्यथ न घारए । 
टत्तराध्ययन सूत्र अध्याय० १६ वाँ 
प्रद्मवर्य में रत साथ, घरीर मण्दन-भर्धाव्‌ शरीर, नख, केश, आदि 
का संस्झार फकरना--भौर व्य्यार-्यस्थरादि से शरीर को झोमित करना- 
खबया प्रकार सेमग्यागे ।! े 
2 5 प नर थं € ण्से 
ब्रद्मचारी ऐसे स्थान का सेवन कंदापि न करे-अथात्‌ ए 
स्थान पर न रहे-जहाँ स्ल्ियों का निवास या 
आवागमन हो । प्रश्नव्याकरण सूत्र में, अह्म- 
७ ज+ का 4 ० बी 
चर्य की नी गुप्रियों में से एक गुप्ति इसी विपय में है, जो इस 
अकार है-- 
नो इत्थी पतु पंडग से सत्ताणि पिज्जा 
सणारी तेधिता भव | 


निवास । 


ब्रह्मचय-त्रत  - : बे 


“जिस स्पान पर, सखी. पछु, या नपुंसक रहते हाँ, उस स्थान पर,. 
ब्रह्मचारी निवास न करे । 

विना कास एकान्त में: निवास करना भी बत्रह्मचय के लिये 
घातक हैं । बिना काम एकान्त में रहने से, कुभावनाओं केः 
जन्मने और बह्मचय खरिडित होने का भय रहता है । 

ब्रद्मचारी को, ऐसी पुस्तकें कदापि न पढ़नी चाहिएँ, जिनसे 
काम-विकार की जागृति हो; मन या इन्द्रियें दर्विषयों की ओर 
दौड़ें,, अथवा उनकी इच्छा करें । इस अकार 
का अध्ययन भी, ब्रह्मचये की प्रतिज्ञा से 
अष्ट करने में समथ हे। त्रह्मचारी के लिये, विशेषतः धर्म-- 
अन्थां का, बह्मचारियों की कथाओं का और संसार की ओर सेः 
वेराग्य उत्पन्न करने वाली, संसार की नश्वरता वतलाने वाली, 
तथा संसार एवं दुविषयों से घृणा उत्पन्न करने बाली-पुस्तकों का 
अध्ययन ही लाभ अद है। ऐसे अध्ययन से अह्मचर्य की रक्षा में 
सहायता मिलती है। ४ 


नहाचारो, कामी या व्यभिचारी का संग कदापि न॑ करे । 
ऐसे लोगों की संगति से, कभी न कभी 


। नरहाचय का नष्ट होना सम्भव है | संगति का 
अभाव पड़ता ही है। विद्वानों का कथन है-- 


काधिनां कामिनीचाज्व सज्जत्कामी भवेत्युमान्‌ |. 


सूक्ति | 
कामी पुरुष और भोगवर्ती स्री के साथ रहनेवाला भी, कासी चन- 


. अध्ययन | 


, संग। 


जाता है । 


है। 


ईद 
हि 


धत-रक्षा फे उपाय 


इसलिये मदाचारी को ऐसी संगति से सरैध थयते रहना 
धाहिय: मलिससे फामोत्परि और स्रद्मथय नष्ट होने झा भय 
गाता है | 
प्रशयारी को, रस्टियों से परिचय ने बढ़ाना 
ख्रोचरियए ।. घाहियें। प्रश्न न्याकरगसत्र में, प्रणयर्य की भी 
झुकि घनाते हुए झा ।: 
नो उर्मीएुं सोरिता भत्रः । 


द्रिद्ञदती श्य' सदन मे 
गो श्व्वीण इन्‍्ट्रियाए। मस्ाहराश स्माएं 


खोीह या पिम्खाउ सा मप्र । 


2 


पद वाती, श्द्रर्षों के मर्मोहर सीरक्म्ीय अं का खपलोकन से 
यरे, ले पद वा हों करे ॥ 


ः ब्कजर ८ ७ प्कक्कापक पक कमी प्रचय के वीजा जल 2 पक कक आम ध्यमर्म 
हयो की देखने से भी, प्रह्मयय के लिये बरेनचए अनय 
कक 


सम्भव है । शारद भें, थद यान नहीं मिलसी छि गगिरध पाल 
धेगासारी था। भगररेया पर भी उसकी कुद्ट्रि-मयणरेया 
पृर्र॑--न था, झिन्‍तू उसने जब से मंबशरेखा को देग्या 
नमी से दही कशट्रि--मयगारया पर-टढट्५र। उस देग्यने भात्र 
से ट्रीमे बाली छुटट्टि को परिणाम यह एुआ, कि उसने, मयरण- 
स्या के लिये, अपने छोटे भाट सह को मारटाला और अन्त में 
स्थयं यो भी सरना पड़ा । इसलिये झषाचारी फो, न तो स्रियों 
को देखना ही चाहिये, ने इससे परिचय दी बढ़ाना चाहिये | 

अन्य पन्यकारों ने भी, शद्मचारी को, स्त्रियां से परिचय: 

बढ़ाने से गेफा 2॥ जलैस-- 


श्र 
<ब्रह्मच्र्य-त्रत ४ 


अविद्वांतमलं लोके विद्वांसमारि वो पुनः 
पमादाह्युतर्थ नेहुँ काम:क्ोंघ वशानुगम ॥१॥ 


मात्रा स्वत्ना दुछ्षित्रा वा ने विविक्तासनों भर्रेत्त । 
बलवानिन्द्रिययामो विद्ठों समपि कपाति ॥२॥ 


मनुस्म्टति अण०् २ 
मे विद्वान या जितेलतिय हैँ, ऐसा समझकर, स्त्रियों के समीप 
न बैठना चाहिये; क्योंकि चाहे विद्वान्‌ दो या मूर्ख, देद के धमं से, काम- 
क्रोध के चशीमूत शरीर को स्त्रियों कुमागे पर लेनाने में समंथ है। इस- 
लिये चाहे माता हो, वहन हो, या पुत्री हो, इनके साथ भी एकान्त स्थान 
-म न बेठे; क्योंकि इन्द्रियों का बलवान समृद्व शास्त्र की रीति से चलने- 

वाले पुरुष को भो अपने पथ से चिचलित कर देता है ।” 
ब्रह्मचारी को सख्लियों से परिचय न करने का उपदेश देते 

ए, शास्त्र में कहा है-- 


हत्थापाय पलि।डित कन्ननात्त विगाधिश्ने । 
अबि वात सर नारिं वंगयारी विवज्जए ॥ 
दुृशगैकालिक सूत्र अ० १० वाँ 
“जिसके हाथ-पाँप हूटे हों, नाक-कान भी कटे हुए हों और जो भवस्वा 


में भी सो वर्ष की हो, ऐसी सुत्नी के साथ भी मद चारी परिचय न करे, 
ने उसके साथ एकान्त में रहे ।' 


ऐसी स्त्री भी, पुरुष के हृदय को और ऐसा पुरुष भी र्री 
के हृदय को, विचलित करने में समर्थ दो सकता हे; अच्छी 
स्री ओर अच्छे पुरुष की तो वात ही दूसरी है। बह्मचारी को, 


४५, ब्रत-रक्षा के उपाय: 


ल्ियों के परिचय से बचना ही श्रेबत्कर हैं । पृज्य श्रीडद्यसागरजी . 
महाराज भी कहा करते थे-- 

दु के पाते डुगराो, काईियिक गढ़ को संय | 

क्ापू प्राप्त या, यो हाँ बढ़ी कुप्तंग ॥ 


यो ही बड़ी कुत्तेय य्रेग तो सील में होती । 
पैंट नोरि के पाप्त मल -की पँजी खोली ॥ 
रीलादिक बाचार के प्रालन से मन माया । 
नाथ बह रे बालका ये जोय को रोय लागा ॥ 


इसलिये हम्मचारी को, स्री-परिचय से बचना चाहिए | 


सबविरति अगचब-प्त के आराधक को, खियों के प्रति माठ, 

, , पुत्री और भगिनी भाव रखना, बहुत दी छवित- 

मात इत्र सौर द्धारी है। धर्म से किंचिन भी भय करने वाले 
भगिनी भाष । के हद्य में, माँ, बहन ओर लड़की के लिए 
कोई द्रिकार-भावना नहीं होती । दॉ, जिन्होंने महुप्यता को ही 

तिलांजलि दे दी हैं; जिनमें से मनुप्यत्व ही निकल गया हें; 
उनकी तो बान ही अलग हैं। गसे लोग माँ, वेटी और वहन ता 

क्या, पश्मओं से भी दुप्कम करने से नहीं चुकते । 

माठ, पुत्री और भमगिनी साव, श्रह्मचये की रक्षा का एक 
सर्वोक्तष्ठ साथन है. । जो स्त्रियं आयु में बड़ी हैं, उनके प्रति 
मात-भाव; जो समान ह, उनके प्रति भगिनी-भाव; और जो छोटी 
हैं, उनके प्रति पुत्री-भाव रखने से, दृदय में विकार उत्पन्न नहीं, . 


जह्मचय-अ्रत ४2६ 


"होता । माठृ-पुत्नी और भमिनी भाव का क्या साहात्य है, इसके 
लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है । 
एक लखारा (लाख की चूड़िग्रें बनाकर ब्रेचनंवाला ) 
अपनी गथी पर, चूड़ियें लादे हुए चला जा रहा था। गयी धीरे 
चलती थी, इसलिये लखारा उसे हॉकते हुये कहता जाता था 
माँ ! चल !! वहन चल !' वेटी ! चल !” लखारे के इस कथन 
को सुनकर, मार्ग चलनेवाले लोग ;उससे कहने लगे क्वि--त्‌ 
कैसा मर्ख है | गधी को भी माँ, वहन ओर वेटी कहता है ? 
कहीं गधी भी साँ, वहन, या बेटी हो सकतीहे ९ लोगों की बात 
सुनकर, लखारा कहने लगा--भाई, यद्यपि गधी होने के कारण 
यह मेरी साँ, वहन था वेटी नहीं हो सकती, लेकिन स्त्रीजाति के 
प्रति माँ, वहन ओर बेटी की भावना को जन्म देनेवाली तो हो 
सकती है न ? यदि मैं, इस गधी को मात, पुत्री और भगिनी 
भाव से न देखूँगा, तो स्त्रियों के प्रति ऐसी भावना कब रख 
सकूं गा ? में, लखारा हूँ । स्त्रियों को चढ़ियाँ पहनावा मेरा काम 
है, इसलिये बड़े-बड़े घरों में सेरा अवेश है। नित्य ही, सुन्दर- 
सुन्दर स्त्रियों के कोमल-कोमल हाथ, चूड़ियाँ पहनाने के लिये, 
मेरे हाथों में आया करते हैं । यदि मैं, उनके प्रति माठ, प्री. 
ओर भगिनी भाव न रखूँ---किसी प्रकार की कुमावना रखूँ--तो 
मैं, लोगों में से अपना विश्वास भी खो दूँ , तथा व्यवसाय से 
भी हाथ धो बेहूँ। मैं, इस गधी को भी वहन, माँ और बेटी के 
समान सानता हू , तंभी अन्य स्त्रियों को सी, वहन, माँ और 


बेटी के समान मान सकता हूँ। लखारे की वात सुनकर, सबको . 
'चुप हो जाना पड़ा |... 


७ ब्रत-रक्षा:के उपाय 


तात्पय यह, कि सब स्त्रियों के प्रति माठू, भागिनी और पुत्री 
भाव रखने से, स्त्रियों के प्रति, कुभावनाय- उत्पन्न नहीं होतीं। 
इस प्रकार त्रक्षचर्यत्रत की रक्षा होती है । 
वीर्य एक ऐसी वस्तु है, जिसे, विना उपाय के शरीर में 
रोक रखता--पचा जाना--अ्रहुत कठिन कार्य है । ऐसा करने 
के लिये, उपायां की आवश्यकता है।इस 
प्रकार के उपायों में से शक उपाय, उपवास या 
तपस्या है.। जनशाघ्त्रों मं, तप का प्रतिपादन इसलिए भी विशेष 
रूप से किया गया है, कि उत्तसे त्रद्माचयत्रत सुरक्षित रहता है 
ओर ऋष्ाचय के बाधक दोप नष्ट छो जाते दें ।इस वात का 
समर्थन, अन्य श्रन्थकार भी करते हैं । जैसे-- 
आहारानू पचति शिर्सा दोपान्‌ आहार वर्जितः | 
आयुर्वद 
- क्ाद्दार कों, भरिन पचाती है और दोषों को, ठपयास पचाते हैं!” 
त्रद्मचये की रक्षा फे लिए, ध्यान की भी 
ध्यान । आवश्यकता है । प्रग्मचय की रक्षा का ध्यान भी 
एक प्रधान साथन है | अ्द्मचव का वर्णन करते 
कुए, अश्नव्याकरण सूत्र में कद्दा है--- 
माण वर कवाद सुकथ मज्कण दिखफ़ालैह 
ध्यान ही, धह्दाचरय मत की रक्षा फरनेचाछा कपाट है! 
मनुस्मृति में कहा है-- 
दान्ते ध्यायमानानां घातूनां हि यथा मला। । 
तथेन्द्रियाणां दश्चन्ते दीपा आशस्य निम्ह्मात्‌ ॥ 


डपचास 


ब्रह्मचय-ब्रत ४८ 


जिस प्रकार , अग्नि में डालकर तपाने से, धातुओं का मऊ भस्म हो 
जाता है, उसी प्रकार, आगायाम करने से, इन्द्रियों के सब दोप भस्म 
हो जाते हैं । 

ब्रद्मचारी का जीवन, अनियमित न होना चाहिए। अनि- 
यमित जीवन, प्रत्येक दृष्टि से हानिप्रद है | नह्मचारी का जीवन,. 
नियमित हो । उसके प्रत्येक कार्य, नियमित 
रूप से ठीक समय पर हों। कोई समय, व्यर्थ 
या खाली न जावे, न कोई काय, असमय पर ही हो | अनिय- 
सितता से वचे रहने पर हो त्रह्मचारी का ब्रह्मचय स्थिर रहता है ।. 

ब्रह्मचारी के लिये, सब से बड़ा नियम, इश्वर-प्राथना 
नियमित रूप से प्रातः साय इश्वर की प्राथना, बश्रह्मचय की रक्षाः 
का एक अच्छा साधन हे । ईश्वर-भार्थनादि 
नियमों क। पालन करने से, अ्रह्मचय के साथ 
दी, दूसरे कार्यो की सफलता में सी सहायता मिलती हैं । 

इन नियमों के सिवा, और भी वहुत से छोटे-छोटे नियम 
ऐेसे हैं, जिनका पालन करने पर तो अहाचय की रक्षा होती है. 
आर पालन न करने पर, त्रह्मचय दूपित हो जाता है। जैसे कि 
ब्रह्मचारी को, ओढ़ना-विछोता नरम न' रखना, कड़ा रखना, 
मुलायस या चटक-सटक के वस्त्र न पहनना, स्त्रियों के चित्र न॑ 
देखना और न रखना आदि | इस प्रकार के समस्त नियमों का 


पालन करनंवाला ही, अपने ब्रत को निर्दोष रूप में पाल 
सकता है । 


नियमितता । 


इंश्वर-प्रथना । 


(६) ६्‌ 


ख्त्रियें आर ब्रह्मचर्य । 





“ किच्रामोति रमा रूपा अद्यचय तपस्विनी । 


... टस लक्ष्मी रुप। स्त्री के. लिये, कुछ भी कठिन नहीं है, जो ब्रह्मचये- 
सप को तपरिवनी है।' 

कुछ लोगों का कथन है, कि स्त्रियों को, श्रह्मचर्य न पालना 
चाहिए; लेकिन जैनशास्त्र, इस कथन के समर्थक नहीं, अपितु 
जैनआंस्त्रों में, तह्म- विरोधी हैं । जेन-शास्त्रों में, श्रह्मचय का जेसा 
चर्य पालन के लिये .उपदेश पुरुषों के लिये. है, वेसा ही उपदेश, 
स्त्रियों का स्थान। स्त्रियों के लिये भी है। जैन-शास्त्रों का यह 
उपदेश, आदश-रहित नहीं, किन्ठु आदर्श-सहित है। आदिनाथ 
भगवान ऋषभदेव की, त्राह्म ओर सुन्दरी नाम्नी कन्याओं ने, 
कमंभूमि के आरम्भिक युग. में ही त्रह्मचारिणी रहकर, स्त्रियों के 
लिए, त्रह्मचय पालन करने का आदर्श रख दिया था । उन्नीसर्वें 
'तीथक्कर भगवांन महिनाथ, स्त्री ही थे । स्त्री होते हुए भी, उन्होंने 
अखगण्ड त्रह्मचय का पालन किया था और तीथझूर-पद्‌ प्राप्त किया 
था । इसी प्रकार, राजमती, चन्द्नवाला आदि सतियों ने भी, 
अखरढ त्रंह्मचर्य का पालन किया. हे | सारांश यह कि “खियें, 
जह्यचय न पालें, ब्रह्मचारिणी. .न हों! यह वात, जैन-श्त्रों, के 

छ 


ब्रह्म चय-ब्रत ह रि 


समीप निरय्थक है | जैन-शास्त्र, इस विपय में, स्री और पुरुष 
दोनों को समान अधिकारी बताते हैं; आयु, देश, काल आदि 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहों लगाते | वे कहते हैं, कि चाहे 
स्री हो या पुरुष, त्रह्मचय का पालन जो भी करे, इससे होनेवाले 
लाभ को वही प्राप्त कर सकता है | 
पुरुषों की अपेक्षा ख्ियें, तरह्मचयं का पालन भी, अधिक 
सुवाररूप से कर सकती हैं। जैन शात्रों में, ऐसे कई उद्दाहरण 
मिलते हैं, जिन में, खियों ने, श्र्मच्य से पतित 
खिों की बह्नचथ लेते हुए पुरुष को अ्रह्मचर्य पर स्थिर किया | 
बता कि--सती राजमती ने रथनेमि को और 
कोशा नाम्नी भ्राविका ने, स्थुलभद्रजी के एक शुरुभाई को त्द्मचर्य 
से पतित होने से बचाया था । 
तात्पय यह कि न्रह्मचये, पुरुषों ही के लिये नहीं है, किन्तु 
डियों के लिये भी है। झ्लियाँमी त्रह्मचय का पालन कर 
सकती हैं । 
सवविरति-ह्म चय-त्रत की आराधना के लिये, स्त्रियों को 
भी उन नियमों वश पालन करना आवश्यक है, जो पुरुषों के लिए 
'बताये गये हैं । हाँ, यह अन्तर अवश्य होगा, कि जहाँ त्रद्मचारी 
के लिए स्त्रियों का साथ और उनकी अशंसा आदि वर्ज्य है, वहाँ 
अद्यचारिणी को, पुरुषों का साथ, उत्तकी कथा आदि वज्य॑ सम- 
'सनी चाहिए ओर जहाँ अह्यचारी को स्त्रियों से बचने का नियम 
ध्वताया गया है, वहाँ अह्मचारिणी को, पुरुषों से वचने का नियम 
“सममना चाहिये। शेप सब नियम, स्त्रियों के लिये भी :वैसे ही 
डे, जैसे पुरुषों के लिग्रे हैं और जो बताये जा चुके हैं । ' . 





* विवाह ! 
. ना++- 
नृपा शुप्यत्यास्ये वित्राति सलिलं स्तरादु सुरभि 
चुधातः सन्‌ शालीनू कवलयपि शाक्रादि वलितान | 
प्रदोत्त कामारनों सुहढ तर माश्लिष्याति वर्धू 
अतीक्ारों व्यापेः सूखाधिति विपथस्यति जनः ॥ 
, भर ० चैराग्यशतक । 
जब मेनुप्य-क्वा कण्ड प्याप्त से सूबने छग्ता दे तब चढ़, शीतल, 
सुगन्धित,भीर निर्मेल जल पीऋा, तृपा के दुःख से .मुक्त होता है; जब 
भूख सतातो, है, तप शाह्यदि के साथ भोजन करके छुधा का कष्ट मिटाता 
है; जब कामाग्नि प्रचण्ड द्ोती है, -तत्र सुन्दर-खी को हृदय से छगाता 
है; इस प्रकार, जल, भोजन और स्त्री, एक एक“रोग की दवा है, .रेकिन 
लोगों ने उल्टा. ही मान रखा है। अर्थाव-लोग, इन-दुवाओं में भी सुख 
मानते हैं । 
सनुष्य जन्म उत्तम मनुष्य-शरोर, सद शरोरों से उत्तस क्‍यों 
क्यों है.?॥ जाना जाता.है, इसके लिये कहा ह-- - 
आहार - तिद्रा भय, मेथुनेच सामान्य मेतत्‌ पशुमिचताणां। 
धर्मों, हितेषां मधिक्नों विशेषों धर्मेशहीना पशुण्रिश समाना: ॥ 


अह्मचय-त्रत ५्दे 


आहार, निद्रा, भय और मैधुन की दृष्टि से तो, मनुष्प ऋरर पशु 

समान ही हैं, टेकिन मलुप्प में, धर्म £; इसी से वह पशु को भपेला 
-बदा है; अन्यथा धर्मडीन मनुष्य, पश के दी समान हैं । 

मनुष्य में धर्म है, इसीलिए वह सब प्राणियों में उत्तम 
माना जाता है; लेकिन अआहारादि में दी थम नहीं हैं । यदि 
आहारादि में ही धर्म होता, तो उक्त श्लोक में धर्म को, '्राहा- 
रादि से भिन्न न बताया जाता | इस श्लोक में, धर्म को 'आदा- 
रादि से भिन्न चतलाया गया है; इसलिए यह देखना है| कि धर्म 
क्या है, जिसके होने पर मनुष्य सत्र प्राणियों म॑ उत्तम माना 
जाता है ९ 

इस लोक और परलोक में जिसके द्वारा उन्नति हो, उसका 
लास धर्म है । मगवान महावीर ने धर्म के-सूत्र-यम ओर चरित्र- 
धर्म ये-दो भेद बताये हैं । इनका विवेचन यहाँ आवश्यक नहीं 
है; यहाँ तो केवल यह्‌ वताना है, कि भगवान ने, चरित्र-धर्म 
की आराधना के लिए जो पाँच ब्रत बताये हैं, उनमें से, चौथा 
प्रेत नह्मचर्य है। अर्थात्‌ तरद्मयायय का पालन करना, धर्म है । 
इसका पालन करने पर ही, मनुप्य, सब प्राणियों में उत्तम हो 
संकता है। भोग भोयने-अन्रह्म चरण का सेवन करने--के कारण 

मनुष्य, सव प्राणियों में उत्तम नहीं कहला सकता। 

आत्मा, जब निगोद्‌ में पढ़ा था, तब इसे यह भी मालूम 
नहीं था, कि में जीव हूँ । पुएय के बढ़ने से यह आत्मा, निगोद 
से निकल कर, अनेक योनियों को भोगता हुआ-अनेक श्रकार 
के कष्ट सहता हुआ--इस मलुप्य-जन्स को प्राप्त कर सका है। 
हआत्मा ले, पूवं-भोगी हुई योनियों में, दुविषय-भोग को ही इष्ट 


थे विवाद ! 


्छछ 


मान रखा था, इसलिए इसने उन्हें खूब भोगा, लेकिन न तो 
इसे उन भोगों की ओर से तृप्ति ही हुई, न यह बार-बार के 
जन्‍्म-मरण से ही मुक्त हुआ । उस समय तो इसकों आज का- 
सा ज्ञान न था--इसकी चुद्धि, विकसित न थी; यह, धर्म को 
जानता ही न था--लेकिन यदि मलुप्य-जन्म पाकर भी, यह 
पगनुन्योनि में भागे जानेवाले भोगों को द्वी भोगे, उन्हीं में सुख 
मानें, जन्म-मरण से मुक्त होने का उप्राय न करे, तो इसकी, 
अधिक भूल, अमतानता, या मूर्खता और क्या होगी ? जो भोग, 
पग्-शररीर में भी भोगे जा सकते हैं, उनके भोगने में, इस 
महुष्य-शरीर को नष्ट करना कौनसी बुद्धिमानी है ? केबल चार 
आने में श्रासकनेवाली मिठाई के बदले में, चिन्तामणि/ ऐसा 
रत दे देने की मृ्खता के समान, क्षणिक, 'प्रस्धायी और हर 
अपकार से हानि करनेयाले दुविपव-भोग में, उत्कृष्ट मनुप्य-जन्स 
ब्यो देने की मृख्ता से अधिक सूर्खता और क्या दोगी ? मलुप्य- 
शरीर, दुर्विपय-भोग के लिए नहीं है; किन्तु उन्हें त्यागने के 
लिए हैं। मनुप्य-जन्म प्राप्र होने का, वास्तविक लाभ तभी है 

जब,;दविपय-भोग त्याग कर बअद्ाचर्य रूपी तप का अनुष्ठान किया 
जाबे । भगवान ऋषभदेव ने, अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए 
कहा था-- 


य॑ देह देद भाजानलोकफे 


कृष्टानू कामानहँते विदभुजांये | 


इ्ह्मचयत्कत ५्छ 


: तपी दिव्य॑ पृत्रकायेन सत्तं, * 
गुद्धसेवत्माऊणम सॉस्यंनन्तम ॥ 
भसागदत ५ यो स्कघ ५ या भषप्याय | 
हे पुत्रो | देएधारियों वा यह धारीर,दुशरद्यायी-परिपय-भोय के घोग्प 
नहीं है, पयोंकि हुःखदायी विपय-भोग तो, पिष्टा रगनेयाड़े नारशीय जीयों 
को भी मिल जांता है; भतएवं, में कहता हूँ, कि यह दारीर दिध्य स३ 
करने योग्य 'है, जिससे अन्तःकरणशुरू दो जाता है कौर भनस्त मद्मन्पुण्त 
प्राप्तदोता है।' 
यद्यपि, मनुष्य-जन्म की सफलता और पूर्णतया-धर्म-चरण, 
सर्वेविरति धऋढाचय के पालन में ही है, लेकिन, एसमा न कर 
“सकते वाले पुरुष स्त्री को,कम से कम ऋमशः 
२५ ओर १६ वर्ष की अवस्था तक तो, अरयण्ठ 
त्रद्मचय पालना ही चाहिये । इस अवस्था तक अख्गढह गरढाचर्य 
न पालना, अपने आपको, अवनति, रोग, एवं मृत्यु फे मुख में 
धकेलना है । स्वृतिकार कहते हैं--- 
चतुर्थ मायुपी थ्राय मुपित्याउध गुरो:छुले । 
अविप्लुत मह्नचयों गृहस्थाश्रमगाविशेत ॥ 
मनुरमति । 
'पुर्णायु का चौथा भागन्यानी १०० बर्ष में से २५ पर्ष-गुरदुछ में 
रहकर, अविप्छुत रूप से प्रद्ययये या पालन फरे भौर फिर शृदस्याक्षम 
में प्रवेश करे।* 
इस प्रकार, कम से कम २५ और ९१६ वर्ष की अवस्था 
तक तो, भत्येक पुरुष-स्त्री को अखण्ड अ्मचर्य का पालन करना 
-ही चाहिए । 


आवदयक मष्ाचर्य 


हद [ विवाह 


१५ और १६ वर्ष की अवस्था होने पर ही, : पुरुष और खीं; 
इस बात के निणय पर पहुँचते हैं,, कि हस, आयुभर. अह्मचर्य 
पाल:सकते हैं या नहीं ? अथीत्‌, सर्वविरति- 
श्रह्मचयत्रत स्वीकार करने की- शक्ति, हमसें 
है या नहीं ! जो लोग ऐसा करने में समर्थ: 
होते हैं, वे तो, सवंविरति-त्रह्मचय की ही आराधना करते हैं-- 
विवाह के मंमटों में नहीं फँसते--लेकिन, जो लोग, सर्वाविरति 
ब्रद्मचर्य पालने में अपनेआप को असमथ देखते हैं, वे विवाह न 
करके, दुराचार में प्रवृत्त नहीं होते । यद्यपि ' जन-शाख्रों में तो, 
सवविरति ब्रद्यचर्य का हो विधान पाया जाता है, विवाह-विषयकः 
विधान नहीं पाया जाता, लेकिन, नीतिकारों ने, सवंविरति त्रह्म-, 
चर्यत्रत पालने में असमर्थ लोगों के लिए, विवाह का विधानः 
ओर विवाह न करके टुराचार में अवृत्त होने का निपेघ किया है। 
अर्थात्‌ यह कद्दा है, कि यदि विवाह नहीं करना है, तो त्रह्मचय 
पाले, लेकिन दुराचार में प्रवृत्त न हो । जेन शास्त्रों में भी, ऐसा- 
विधान कहीं नहीं मिलता, क्रि जो लोग स्वोविरति त्रह्मचय पालने 
में असमथ हैं, उन्हें, विवाह न करने देकर, ढुराचार में पवृत्त 
होने दिया जावे । हाँ, जेनशास्त्रों में, दुराचार-अबृत्ति का निषेध 
अवश्य है। वे, विवाह न करके--या विवाह करके--पर-स्त्री-गमसन 
करनेवाले फो तो ढुराचारों कहते हैं, लेकिन विवाह करनेवाले 
को, दुराचारी नहीं कहते । 

जो लोग, स्बविरति त्रह्मचर्य का पालन करने में. समथ हैं, 
दर्बिपयों में, इन्द्रिय और मन को भ्रवृत्त न होने देने की शक्तिः 
रखते हैं, उनके लिए तो,विवाह न करना ही श्रेयस्कर है; लेकिनः 


विवाह कौन 
करते हैं ? 


अद्यचरय-्ं्रत ५द 
जो लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं, और जिन्हें विवाह न करने 
पर, टुराचार में प्रवृत्ति होने का भय है, नीतिज्ञों के समीप, ऐसे 
लोगों का विवाह करना, टुराचार में प्रवृत्त होने की अपेक्षा घुरा 
नहीं, किन्तु अच्छा माना जाता है | हाँ, विचाह को माना जावे 
दवा के रूप सें | पाश्चात्य विद्वान्‌ सन्त फ्रान्सिस कहता है. कि 
कासवासना की दवा के रूप में विवाह बड़ी अच्छी वस्तु है, 
लैकिन वह कडी है; इसलिये यदि उसका व्यवहार बहुत सम्हाल 
कर न किया जावे, तो खतरनाक भी है ।'इस प्रकरण के आरस्भ 
में जो श्लोक दिया गया है, उसमें, भतृ हरि ने भी यही वात 
कही है। इसप्रकार विवाह, काम-वासना रूपी रोग की दवा के 
सिवा और किसी सुख का साधन नहीं माना जा सक्रता, और 
दवा लेने की आवश्यकता, उन्हीं लोगों को होती है, जो, रोग 
को और किसी उपाय से नहीं मिटा सकते । अर्थात्‌, विवाह 
केवल वे ही लोग करते हैं, जो काम-बासना का, विवेक-द्वारा 
दसन करने में असमथ हैं । । 
कांम-वासना रूपी रोग को, विवेक रूपी औपधि से, दवाया 
दिया सब्र के लिए हे कि हे हे जिनमें कक औपधि हक धक | 
आवश्यक नहीं हैं। सकी कमी है; अथवा पूरी-विवेकी होते हुए 
है और भी पुए्य-फल्नों की निजरा करना जिनके लिये - 
आवश्यक है ओरं'जो निकाचित लेप में पड़े हुए हैं; वे ही, 
विवाह करते हैं। अर्थात्‌, विवाह ऐसे लोगों के लिये है, जिनमें, 
विवेक साहस ओर आत्मवल की कमी है अथवा जिन्हें पुरय-फल 
की निजरा करनी है। एक पाश्वात्य विद्वान्‌ का कथन है,किकामंवा- 
सना इतनी: मबल नहीं होती, कि जिसका; विवेक या नैतिक बल 
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'से, पूर्णतया दूमन न किया जा सके | विपयेच्छा भी, नींद और 
मूल के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसकी तृप्ति श्यनिवाये 
हो ।' तात्पर्य यह, कि काम-बासना का दमन किया जा सकता 
है, इसलिए प्रत्येक के लिए विवाह करना आवश्यक नहीं है। 
फभी कोई कहे कि 'प्रजोत्पत्ति की दृष्टि से, विवाह करना 
आवश्यक हैं, यदि सब्र लोग विवाह न करके ब्रह्माचारी होने 
लगें, तो फिर संसार का ही अन्त हो जावेगा !? ऐसे लोगों को 
यह उत्तर दिया जाता है, कि इस प्रकार की शंका निमूल है। 
अनादि होने के कारण संसार का अन्त नहीं हो सकता, न सभी 
लोग, धणचर्य का पालन ६ी कर सकते हैं | कभी थोड़ी देर के 
लिए ऐसा मान भी लिया जावे, तब भी प्रजोत्पत्ति और संसार 
की तुम्हें इतनी चिन्ता क्‍यों ? यदि अ्म्मचय का पालन करने से, 
संसार झनन्‍्य भी दो जावे, तो इसमें किसी की क्या हानि है ९ 
यदि प्रजोत्पत्ति न भी हुई, था संसार का अन्त भी हो गया, 
तब भी दर्ज क्या दोगा ? तुम्दें ता फेचल यह देखना चाहिए, 
कि हमारा उद्घार, विवाद करनें--प्रजा या मलुप्य-संसार बढ़ने- 
से होता है, या महाचय पालन करने से ? इस विपय सें, गांधी 
जी लिखते --'शआरादर्श अद्मचार्री को, कामेच्छा या सन्तानेच्छा 
से फभी जूमना नहीं पढ़ता; ऐसी इच्छा उसे होती ही नहीं ।' 
महाभारत के अनुसार, भीप्सपितामह ने भी यही कहा था, कि 
बअठ्चारी को संसार या सन्‍्तान की इच्छा नहीं होती, न हनकी 
आपत्ति या वृद्धि फे लिए वह अपने त्रग्मचय को ही नष्ट कर 
सकते है !? इस प्रकार, सब लोगों के लिए विवाह करना. आव* 
श्यक, नहीं टै, किन्तु जो प्रगचर्य का.पालन फरने में असम हैं, 
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अथवा जिन्हें पुएय-फल की निंजरा करनी है, वे .ही लोग विवाह 
करते हैं.। 7 म 


आजकल, पाश्चात्य देशों के वहुत से ख््री-पुरुषों मं, ये विचार 
फैल रहे हैं, कि विवाह करके स्वतन्त्रता खोने-किसी एक के होकर 
रहने और वालक-चालिका आदि के पालन- 
पोपण “तथा सत्री आदि के स्थायी व्यय में 
पड़ने-की अपेक्षा यह अच्छा है, कि थोड़ी देर 
के लिए किसी स्त्री या पुरुप से सम्बन्ध कर 
लिया जावे और काम-वासना पूरी करके, उसे त्याग दिया जाबे। 
ऐसे लोग सोचते हैं कि 'विपय-भोग, चाहे स्व-स्ली तथा स्व-पति 
से किया जावे, या पर-स्ली तथा पर-पुरुप से किया जावे, रज- 
चीये-नष्ट होने की दृष्टि से तो दोनों समान ही हैं । वल्कि विवा- 
हित-जीवन में, इस दृष्टि से, और अधिक हानि है। क्योंकि, 
स्व-स्त्री या स्व-पति के साथ वो थोड़ी इच्छा होने पर भी दुर्वि- 
पय भोग सकते हैं, लेकिन पर-स्त्री या पर-पुरुष के साथ दुवि- 
षय तभी भोगेंगे, जब, कामेच्छा बहुत अवल हो जावेगी और 
रोकने से न रुक सकेगी ।! 


ध्रद्मचण न पार 
सकने पर भविवा- 
हित रहने से हनि। 


इस अकार की युक्तियों द्वारा, पाश्चात्य देशों के बहुत से 
लोग,.विवाहित-जीवन की जिम्मेदारियों से वचने के -लिए और 
स्वच्छन्द रहने के लिए-अह्मचय न पाल सकने पर भी अविवा- 
हित रहना अच्छा सममते हैं। भारत के कुछ लोग भी, .ऐसे 
विचारों के समथक हैं, और पाश्चात्य लोगों-की युक्तियो'. के 
साथ ही, .यह दलील और पेश करते हैं कि 'स्व-्स्त्री तथा स्व5 


55 ' ' विवाह 8 


पति के, साथ सैथुन करने में भी पाप होता है, और . परस्त्री तथा 
पर-पति के साथ सेथुन करने में भी पाप होता है । फिर विवाह 
क्यो किया जाबे १ वल्कि विवाह करने ,से अधिक पाप होता 
है | क्योंकि, विवाह समय में भी आरम्भ-समारम्भ होता है, 
तथा विवाह के पश्चात्‌ भी स्त्री को भोजन, वस्त्र आदि देने में, 
आर सनन्‍्तान के पालन-पोपण, विवाह: आदि में-आरम्म-समारम्भ 
होता है । इस तरह, आरम्भ-समारम्भ का पाप, परम्परा पर 
बढ़ता ही जाता है । इसलिए, पर-त्लरी से मैथुन करने की अपेक्षा 
विवाह करने में अधिक पाप है ।? इत्यादि कुतके पेदा करते हैं । 
इस प्रकार, के विचार वाले लोग, .त्रह्मचय के महत्व से तो 
अनमभिज्ञ हैं हो, लेकिन विवाह के महत्व को भी नहीं सममः 
पाये हें । वे सममते हैं, कि विवाह केवल दुर्विषय-भोग के लिए 
ही है, इससे अधिक विवाह का कोई मूल्य नहीं है । अपनी इस 
सममक पर भी वे, दूरदर्शिता से विचार नहीं करते । थोड़ी देर 
के लिए विवाह केवल विपय-भोग के लिये ही मान लिया जाबे, 
तब भी यदि विवाह-प्रथा न होती, तो संसार में अशान्ति का 
साम्राज्य छा जाता । मनुष्य स्वभावत: अपने ऐसे प्रेमी के प्रेम में 
किसी दूसरे का सामी होना नहीं सह सकता; इसलिए एक ही 
पुरुष को चाहनेवाली अनेक स्त्रियें, या एक ही स्त्री को चाहने- 
वाले अनेक पुरुष, आपस में लड़ कर मर जाते । आज भी सुना 
जाता है, कि एक वेश्या के पीछे अनेक नर-हत्या द्ोती हैं । यदि 
वही वेश्या किसी एक, की होती, तो सम्भवतः ऐसी हिंसा का 
समय न आता । इसीपग्रकार-विवाह प्रथा न होने पर, मनुष्य उस 
दाम्पत्य-प्रेम से सवथा वंचित रह , जाता, जो विवाहित पति- 
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"पत्ती में हुआ करता है:। विवाह की प्रथा का स्थान . यदि नैमे- 
त्तिक-सम्बन्ध को ही प्राप्त होता, तो सत्री पुरुष एक दूसरे से 
उतने ही समय तक भेम करते, एक दूसरे. की उतने हीं संमय 
तक पव्वी करते, जबतक कि विपय-भोग नहीं भोगा जा चुका 
है, या जबतक बह विपय-भोग भोगने के योग्य है । व्रिपय-भोग, 
भोग चुकने पर, या इस योग्य न रहने पर, स्त्री-पुरुप एक दूसरे 
की उसी प्रकार उपेक्षा करते, जिस प्रकार, वेश्या की उसका 
जार पति और जार पति की, वेश्या उपेक्षा करती है | विवाह- 
प्रथा न होने पर और मनुष्यमात्र के ख्च्छन्द हो जाने पर, 
सहानु भूति, दया, और प्रेम का भी पूर्ण सद्भाव न रहता । स्त्री 
पुरुष, अपने आपको उस समय तक तो सुखी मानते रहते, जब 
तक .कि उनमें विपय-भोग भोगने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति 
के न रहने पर, जीवन, ढुःखमय, सहारा-हीन एवं पश्चाचाप-पूर्ण 
'होतो । क्योंकि संसार में, जनन-क्रिया ( सन्तान-प्रसव ) को, 
प्रेम, दया, सहानु भूति, अहिंसा आदि के प्रसार का बहुत श्रेय 
है। विवाह-अथा न होने पर, सनन्‍्तान की जवाबदारी से जिस 
-अकार पुरुष बचना चाहते, उसी प्रकार स्त्रियें भी बचना चाहती । 
परिणामतः या तो 'अूण॒-ह॒त्या होती, या वालहत्या होती, या 
'सन्तति-निरोध के कृत्रिम उपायों से काम लिया जाता और धीरे- 
धीरे, जनन-क्रिया के साथ ही दया, श्रेम, अहिंसा, सहानुभूति 
आदि का भी लोप हो जाता । 

विवाहन्मथा का स्थान, यदि स्त्री-पुरुष की स्वच्छन्दता को 
आप्त होता, तो मलुष्यों का सांसारिक-जीवन, नीरस, एवं सिरु- 

' श्य होता ।. उसःसमय, . अधिक से अधिक उद्देश्य, ञअच्छी 
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स्त्री या अच्छे पुरुष से काम-भोग भोगना ही होतां और इस 
उद्दे श्य के साधक कारणों को, प्रोत्साहन दिया जाता । अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, आदि सिद्धान्त, इस उद्देश्य में वाधक माने जाते; 
इसलिए इन्हें समूल नष्ट क्रिया जाता, जिससे संसार में अशान्ति 
छा जातों और हाहाकार मच जाता। तात्पय यह, कि यदि 
विवाह को केवल विपय-भोग के लिये ही माना जावे, तब भी 
मैमेत्तिक-सम्बन्ध की प्रथा द्ोने पर, सांसारिक-जीवन शान्चि-- 
पूर्वक न बीत सकता । 
वास्तव में, विवाह दुर्विषय-भोग के लिए नहीं है; किन्तु 
त्रद्मचय पालन की कमजोरी को धीरे-धीरे मिटाकर, ब्रह्मचय 
विवाह, विषय-भोग की पूर्ण क्षमता म्राप्त करने के लिए है। 
के डिये नहीं है। यदि प्रतिक्षण बढ़नेवाली दुर्विपय-भोग की 
लालसा को; ब्रिना विवाह किये ही--विवेक 
स--दवाने की शक्ति हो, तो विवाह करने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं रहती । इस शक्ति के अभाव में ही विवाह क्रिया जाता 
हैं| जिसप्रकार यदि आगन लगने दी गई, या लगने पर 
नत्क्षण बुका दी गई, तत्र तो दूसरा उपाय नहीं किया जाता 
ओर नम्क्षण न घुका सकने पर--चढ़ जानें पर--उसकी सीमा 
करके उसे बुमाने का प्रयत्न किया जाता है । इसके लिए, जिस 
मकान में आग लगी होती है, उस मकान ,से दूसरे मकानों का 
सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है, जिसमें वह फैल न सके और इस 
प्रकार उसे सीमित करके फिर घुमाने का प्रयत्न किया जाता है। 
वह आग, जो लगने के समय दी, न बुकाई जा सकी थी, इस 
उपाय से घुमा दी जाती है, बढ़ने - नहीं पाती | यदि पहले ही 


..............स++> तन ली घलननन ननिनननध हलणण हा तए7* 
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आग न लगने दी जाती, या लगने के समय ही घुका दी जाती 
तब तो इस सीमान्तगंत घर की भी हानि न होती, लेकिन ऐसा 
न कर सकने पर, यदि आग को सीमित न कर दिया जाता, तो 
उसके द्वारा अनेक मकान भस्म हो जाते | ठीक यही द्ट्रान्त 
विवाह के लिए भी है । यदि मलुप्य अपने में काम-चासना की 
आग उत्पन्न ही न होने दे, या उत्पन्न होने के समय द्वी उस्त 
विवेक द्वारा बुझा सके, तव तो विवाह की आवश्यकता हो नहीं 
रहती, लेकिन न दवा सकने पर, उस आग को विवाह द्वारा 
सीमित कर दिया जाता है और फिर उसे बुमाने की चेट्टा की 
जाती है | विवाह द्वारा कामेच्छा को सीमित कर देने से, वह 
बढ़ने नहीं पाती ओर इस प्रकार मनुप्य, असीम हानि से बच- 
जाता है । यदि विपयेच्छा की आग, उत्पन्न न होने देने या 
“विवेक द्वारा उसे दवा सकने की क्षमता न होने पर भो, उत्पन्न 
विषयेच्छा की पूर्ति के लिए स्वच्छन्दता से काम लिया जावे, तो 
वह बढ़कर भयंकर हानि पहुँचानेवाली हो जाती है | तात्पये 
यह, कि विवाह, ढुविपयेच्छा को बढ़ाने के लिए नहीं है, किन्तु 
'घटाने के लिए है, और खच्छन्दता से, दुर्विषय-भोग की इच्छा 
बढ़ती है, घटती नहीं है । इसके सिवा, विवाहित जीवन विताने 
में, दया, अत्ुकम्पा, आदि उन सदूगुणों का भी वहुत कुछ लाभ 
'हो सकता है, जिनका लाभ खच्छन्दता में नहीं हो सकता। 
'सन्तान को पालने-पोसने की दया, -विवाहित-जीवन में ही की 
जाती है, स्वच्छन्द जीवन में तो उससे बचने-सन्‍्तान को नष्ट 
'करने-की इच्छो रहती है। इसलिए, अह्मचर्य न पाल सकने पर, 
हुराचार-पूण जीवन, श्लाध्य नहीं कहला सकता । इस विषय में. 


६३ विचाद्द ! 


गांधीजी लिखते --यद्यपि, महाशय ब्यूरो अखण्ड श्द्यचर्य 
की ही सर्वोत्तम चम मानते हें, लेकिन सब्फे लिए यह शक््य नहीं 
है; इसलिग बसे लोगों फे लिए, विवाह-प्रन्धन फेवचल आवश्यक 
हो नहीं, धरन फर्चत्य फे बराबर ४ ।' गांधी जी, आगे लिखते 
६---ममुप्य के समाजिक जीवन का ऊेन्द्र, रुक पत्नीम्रत तथा 
एक पतिग्रत मे है ।' यद् तभी हो सकता है, जब स्वच्छन्दता 
को धरा समझा जायें और उस विधाह-तन्धन द्वारा त्यागाजावे। 
जो लॉग, पर-मरी-पति और ग्व-स्वी-पति के विपय-भोग में 
समान पाप सानते हैं, ये मी राजन रास्ते पर £। ख-स्री-पति 
ओर पर-लीं-पति फे विपय-भोग में, प्रत्येक दृष्टि से बहुत अन्तर 
है लिसका कुद्ध दिगदशन ऊपर कराया भी गया है| इसलिए भटा- 
चय के अभाव में, विवादित जीवन, सवथा निन्ध है | 
दिवाद, पुरुष ओर खत्री के आजीवन साहलय का नाम है । 
यह साहुचय, फाम-बसता की दवा, आर अ्क्तचये के समीप पहुँ- 
घाने फरा साथन | । पादयात्य बिद्वान ब्यूरों लिखता है,किविवाद 
करके भी, विपय-विल्ासमय असंयम, थामिक और नेतिक, दोनों 
ही दृष्टि से श्क्षम्य अपराध है । असंयम से, बवाहिक-जीवन को ' 
ठेस पहैखती है । सन्‍्मानोलसति फे सिधा ओर सभी प्रकार की 
काम-बासना-लृत्ति, द्ाम्पत्व प्रेम के लिए बाथक श्र समाज तथा 
ज्यक्ति के गिए हानिकारक £ | एस कथन द्वारा ब्यूरां न, जेने- 
शात््रों के कथन फो पष्ट किया हैं । जन-धास््र, यारी बात कहते 
2 । गांधीजी भी लिखते विवाद वन्‍्धन की पवित्रता को क्रायम 
रखने के लिए भोग नहीं, किन्तु आत्म-संयम ही जीवन का धर्म 
सममा जाना चादिये। विवाद का उद्देश्य, दृम्पति के हृदयों दयों से 
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विकारों: को दूर करके, उन्हें इश्वर के निकटे ले जाना है।! 
विवाह रूपी आजीवन साहचर्से, ऐसे ख्री-पुरुप का होता है, 
जो स्वभाव, गुण, आयु, वल, वेभव और सौन्दर्य आदि को दृष्टि 
में रखकर, एक दूसरे को पसन्द करे। मम्री-पुरुष 
में से, किसी एक की ही पसनन्‍्दगी.पर विवाह 
नहीं होता है, किन्तु दोनों की पसन्दगी से 
किया हुआ विवाह ही, विवाह के अर्थ में माना जा सकता है । 
किसी एक की इंच्छा और दूसरे की अनिच्छा पर होनेवाला 
विवाह, विवाह नहीं है | विवाह-अन्धन, स्री और पुरुष दोनों की 
स्वेच्छा पर ही निर्भर है । रे 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने में, पुरुष, और मत्ञी के 
अधिकार समान हैं । अर्थात्‌, जिसप्रकार पुरुष, ख्री को पसन्द 
करना चाहता है, उसी प्रकार, स्त्री भी: पुरुष को पसन्द करने की 
अधिकारिणी है । वल्कि, इस विपय में, स्त्रियों के अधिकार, 
पुरुषों से अधिक हैं। स्वियें, अपने लिए वर पसन्द करने को 
स्वयम्वर करती थीं, ऐसे प्रमाण तो जेन-शात्र और अन्य ग्रन्थों 
में स्थान-स्‍्थान पर मिलते हैं, लेकिन पुरुषों ने अपने लिए खी- 
पसन्द करने को, स्वयंवर की ही तरह का कोई स्त्री सम्मेलन 
,किंया हो, ऐसा प्रमाण कहीं. नहीं मिलता । इस अकार, स्त्री; 
को पसन्दगी को विशेषता दी जाती थी । फिर .भी यह बात 
दीं थी, कि जिस पुरुष को स््री पसन्द करे, पुरुष के लिए. उसके 
साथ विवाह करना आवश्यक हो । स्त्री के पसन्दू-करने पर भी, 
यदि पुरुष की इच्छा उसके साथ विचाह करने. की नहीं है, . तो 
विवाह करने से इनकार.कर देना, . कोई. नैतिक या सामाजिक: 


विवाह विपयक्ष 


अधिकार 


५५ विवाह 


अपराध नहों माना जाता था, न झ्मग्र माना जाता है । विवाह के 
लिए, स्त्री और पुरुष, दोनों ही को समान अधिकार हैं, और यह 
नाहीं है, कि पसन्द आने फे कारण, पुरुष, स्री के साथ और 
ग्पी, पुरुष के साथ, विवाह करने के लिए नीति था समाज की 
ओर से बाध्य हो । विवाह तभी हो सकता है, जब ख्री-पुरुष, 
एक दूसरे को पसन्द फरनलें, और एक दूसरे के साथ विवाद करने 
फे ह्न्ट्ुक दो | इस विपय में जबरदस्ती को स्थान नहीं है । 
प्रन्थकारों ने, विशेपतः तीन प्रकार के विवाद बताये हैं; देव- 

विद्वाट, गनन्‍्धर्न-वित्राद और राक्षस-विवाह । ये तीनों विवाह, 
क्रमशः उत्तम, मध्यम, और कनिष्ट माने जाते हैं । इन तीनों 
विवाद की व्यार्या नीचे बताई जाती है । 

जो विवाद, वर और कन्या, दोनों फी पसन्‍्दर्गी से हुआ हो, 
जिसमें बर ने कन्या फे और कन्या ने बर फे गु्ण-द्ोप देख 
कर, एक दूसरे ने, एक दूसरे को अपने समान भसाना हो, जिस 
ब्रियाद के करने से घर और कन्या के माता-पिता आदि अमिभा- 
व्रक भी प्रसन्न हों, जो विवाह, रूप, शुण, स्वभाव आदि की 
समानना से, विधि और साल्षी-पर्वक हुआ दो अर जिस विवाह 
में, दाम्पत्य-कल्ह का भय न हो. तथा जो विवाह, दुरविषय-भोग 
की इच्छा से नदी, किन्‍नु पूर्ण-बद्यचय के आदशश तक पहुँचने के 
टद्ेश्य से किया गया हो, उसे, देव-विचाद कहते हैं । यह, विवाह 
उच्तम माना जाता |; । 

मिस विवाद में, वर ने कन्या को और फन्‍्याने वर को पसन्द 
कर, लिया हो, एफ दूसरे पर मुग्ध दो गये हों, और माता-पिता 
आदि अभिमावक की स्वीकृति के बिना ी,एक ने दूसरे को स्वी- 

जज 


हर 
के ् 
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कार करलिया हो,किन्ठु जिसमें देश-पचलित दिवाह-विति पूरी 
न की गई हो, उसे गन्धर्न-विवाह कहते है । यह विवाह,देवविवाह 
की अपेक्षा मध्यम और राक्षस-विवाह की अपेक्षा अच्छा माना 
जाता है । ेु । 

राक्षस-विवाह डञ्घे कहते हैं, जिसमें वर धर कन्या, एक 
दूसरे को समान रूप से न चाहते हों, किन्तु एक ही व्यक्ति 
दूसरे को चाहता हो,जिसमें,समानता का ध्यान न रखा गया दवा, 
जो किसी एक की इच्छा और दूसरे की अनिच्छा-एव्ेंक जबरदस्ती 
या अभिभावक की स्वार्अ-लोछुपता से हुआ हो और जिसमें देश- 
भ्रचलित उत्तण-बिवाह-विधि को उुकरया गया हो) तथा देाहिक 
नियम भंग किये गये हों । यह विवाह, उक्त दीनों विवाहों से 
:निकृष्ट माना जाता है ।. ँ 

पहले बताया जा चुका है, कि कमसेकम आयु का चौथा 
भाग, यानी २५ और १६-वप, की अवस्था तक तो पुरुष-ली 
को अखण्ड-जह्मचय का पालन करना ही 
चाहिये | इसके अनुसार विवाद की अवस्था, 
२७ वर्ष और १६ वर्ष से-कम नहीं ठद्दरती है ! 


९ 


“विद्याहन्योंग्य 
अवस्था | 


किसी भी पन्थ में, विवाह-वय ओर सहवासवच का अलग उल्लेख 
नहीं पाया जाता, किन्तु विवाह और सहवास के एक ही साथ 
होने का. प्रमाण मिलता है | अथोत्‌, वहीं विधाह-वय और वही 
सहवास-वय । वेद्यक-मन्थ कहते हैं-- । 
पंचविंशे ततों वर्ष पुमान्‌' नारी तु पोडशे | 
समत्वाइगृतरवायों तो जानीयात्‌ कुशलो मिषकू॥ 


६७ । विवाह ॥ 


धीये और रज्ञ की भपेक्ष। से, २५ चर्ष का पुरुष भोर १६ घर्ष की 
खो, परस्पा समान हैं; इस बात को कुशह़ वैद्य दी जानते हैं !? 
इसके अनुसार विवाह की अवस्था, पुरुप की २५ वर्ष और 
स्त्री की १६ बप ठहरती है । इसी अवस्था में ख्री और पुरुष, 
इस बात के निर्णय पर भी पहुँच सकते हैं, कि हम पूर्ण श्रह्मचय 
का पालन कर सकते हैं. या नहीं ९ अर्थात्‌ विवाह की आव- 
श्यकता का अनुभव, इस अवस्था-यां इससे अधिक अवस्था में 
ही हो सकता है, और जवतक आवश्यकता न जान पढ़े, तब 
तक विवाद्द करना, धार्मिक ओर नेतिक, दोनों ही दृष्टि से अप- 
राघ है. । जैनशात्नर, पूर्ण त्रक्मचर्य के श्रतिपादक हैं, इसलिए 
उनमें, विवाह विपयक विधि-विधान नहीं पाया जाता, लेकिन 
जैनशाम्रों में चर्शित . कथाओं से विवाह के विपय पर बहुत 
प्रकाश पड़ता है ।: जेनशास्तरों में वर्णित. कथाओं से प्रकट है, 
: कि खत्री-पुरुप का वित्राद् तभो दो सक्रता है, जब वे विद्या, कला, 
आदि सीख चके हों, और उनके शरीर पर कामवासना का 
अभाव पड़ने लगा हो । ओपपातिक सूत्र में कद्दा है-- 
नत्रय सुत्त पढित्राह्ििए अठारस्त देसी भासा वितारए 
गायरत - गंधवरणट कुतले हयजोही गयजाहाी रहजोही वाह. 
जोही वाहमदी वियालचार।  साहस्तीए बलभोंग समत्यया 


वि सवह | ४7 

पजित्के नव अंग ( १ कान २ भाँत् २ नाक $ जीभ १ त्वचा भौर 
३ मन काम भोग के लिए ) जाम्रत हुए हैं, अपने-अपने विषय को 
अहण करने की इच्छा उरपतन्न हो गई है,, जो अठारह देश की भापा का 


अह्यचय-ब्रत ६८ 
“विशारद है, गाने में, रति-फ्रोडा! में, गन्धर्न्कला में भौर नाव्यकछा में 
कुशल है, अश्वयुद्ध, गजयुद्ध, रथयुद्ध बाहुयुद्ध और मर्दन करने में 
साहसी एवं निछुण और काम-भोग भोगने में समर्थ हो गया है ( उसका 
विवाद हुआ । )! जा 
इस पाठ से पुरुष की विवाह योग्य अवस्था पर बहुत अधिक 
प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र में भी विवाह का वंर्णन करतें 
हुए पति-पत्नी की समानता किन-चातों में देखी जाती थी, यंह 
बताया गया है। उसमें कहा है-- हा 
सरितयाणं सारित्तयाणं साल्वियाणं तरितत लावन्त रूप 
जोचण गुणोववेया।णं विणायारणं | हल 
समान योग्यतावाडी, समान खचावालों, समान आयशुवाली 


समान छावण्य, रूप यौवन और विनयवाली ( कन्या के साथ विवाह 
हुआ ) ।! 


इसंके अनुसार, विवाह समान युवावस्था में ही हो सकता 
है। यद्यपि उक्त अमाण में समान आयु भी बतलाई गई है; 
लेकिन उसके साथ ही, समान 'यौवन भी कहा गया है और 
ऊपर बैद्यक ग्रन्थ का हवाला देकर, यह भो बताया जा "चुका 
है, कि २५ वर्ष की अवस्था का पुरुष तथा १६ बर्ष-की. अवस्था 
की स्त्री, समान हैं । स्थानांग सूत्र की टीका में भी कहा गया है-- 
पूर्रापोडरवर्षा स्त्री पूर्णाविशेन दंगा. . 
शुद्धे गर्भाशये मारे रक्ते शुक्केनिल हृदि ॥ हू 
वीर्यवन्त तु सूते ततो न्यूनाब्दथो: पुनः | 
रोग्यल्थायुरधन्यों वा गयों सवति नेक वा ॥ 
“ : - ५ वाँ स्थान, २ रा उद्देशा। 


है 
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: ; 'मिसकी अवस्था १६ वर्ष की हो चघुको है, ऐपो स्थ्रो,- मिसडी 
अवस्था २० व को हो चुडी- है, ऐसे पुरुष से मिलने पर और. रक्त, वीर्य,. 
चायु, गमशिय-मार्य तथा दृदय शुद्ध होने पर, वीर्यवान पुत्र उत्पन्न 
करतो है। इससे कम गवस्थावाली स्त्रो, यदि कम भवस्थावाले पुरुष 
से संगम करे, तो रोगी, भज्पायुपी तथा भालसी सनन्‍्तान उत्पण करतो है, 
या गभावान ही नहीं होता । 
.. यद्यपि यह कहने वाले टीकाकार ने, पुरुष की अवस्था २० 
चप की दी वताई है, लेकिन ल्ली की अवस्था तो १६ वर्य ही 
कहा है । अर्थात्‌ जितने भी प्रमाण दिये गये हैं, उन सबसे 
स्‍त्री की विवाह योग्य अवस्था १६ चर्ष से अधिक ही ठहरती 
है; कम नहीं | इस प्रकार पुरुष का विवाह २० या २५ वर्ष और 
ओर स्त्री का विवाह १६ वर्ष की था इससे अधिक अवस्था में 
डी हो सकता है; कम अवस्था में नहीं । कम अवस्था में विवाह 
द्वोने पर क्‍या द्वानि होती है, यह बात आगे बताई गई है । 
प्रकृति पर दृष्टिपात करने से, यह वात स्पष्ट है कि एक 
पुरुष, एक द्वी स्त्री के साथ और एक स्त्री, एक द्वी पुरुष के 
के साथ विवाह कर सकती है; अधिक के 
साथ नहीं। यद्यपि, जेनशास्त्रों में. ओर अन्य 
अन्यों में, श्रधिक विवाह की वातें मिलती हैं, लेकिन अधिक 
स्त्रियों के साथ विवाह करना, उस समय की संध्कृति थी ओर 
उस समय. के पुरुष, अधिक स्त्रियों का होना, एक विशेषता ओर 
सीभाग्य की वात: मानते थे । उस समय की स्त्रियाँ भी, विशेषत 
ऐसे ही पुरुष को पसन्द .करती थीं, जो. वेभवशाली, यशखी,; 
खीर ओर, सुन्दर हो | ऐसे पुरुष के, कितनी ही, स्त्रियाँ - क्‍यों न 


विवादह्ष फी संएया ' 


म्रह्मच्य-त्रत 
हों, उस समय को स्त्रियाँ, इस बात-की अपेक्षा नहीं करती थीं। 
उस समय की संस्कृति कुछ भी रही हो और अधिक 'म्न्रियों के 
साथ विवाह करने का कुछ भी कारण क्यों न रद हो,लेकिन आज- 
कल ऐसा करना, उचित नहीं कहला सकता । किसी भी व्यक्ति को, 
आजकल यह, अधिकार नहीं है, कि किसी भी वस्तु का उपभोग, 
परिसाण से अधिक करे | इसके अनुसार. किसी पुरुष को 
अधिक ख्त्रियों से और किसी ख्री को, अधिक पुरुषों से विवाह 
करनी उचित नहीं है | ह ह 
वैद्यक अन्‍्धों पर दृष्टि देने से भी, यद्दी ज्ञात होता है, कि 
एक पुरुष की काम-बासना ठप्त करने के लिये एक ञ्री और एक 
स्‍त्री की काम वासना ढप्त करने के लिए एक पुरुष, सशक्त तथा 
पर्याप्त है। न एक पुरष अधिक स्त्रियों की काम-बासना शान्त 
कर सकता है; न एंक स्त्री अधिक पुरुषों की । इसके अनुसार 
:भी, एक पुरुष का अधिक स्त्रियों से और एक स्त्री का अधिक 
चुरुपों से विवाह होना अनुचित है।. ु 
* . विवाहित-जीवन, सुख-पूवंक निभाने की जिम्मेदारी,स्त्री और 
रुप पर समान रूप से है। हाँ, इसके लिए एक दूसरे का सहा- 
थक अवश्य है.। फिर भी किसी ऐसे कार्य में- 
जिसका इ॒ष्म्भाव अपने आप पर हीनहीं, किंतु 
ह : भारी सन्‍्तान या दूसरे लोगों, पर भी पड़ता 
दै--में सहायता करना, नैतिक सामाजिक और घामिक, तीलों 
ही दृष्टि से अपराध है।। उद्ाहरंण के लिए, सन्तान के चालक 
डोने--पर्याप्त आयु की नं होने--पर भी, पुरुष का ख्री को और 


- पतिन्पन्नी पर 
. उत्तरदायित्व | 


७२ विवाह ! 


स्त्री का पुरुष को प्रसन्न करने के लिए---उसकी इच्छा पूरी करने 
के लिए-मैथुन में प्रवृत्त होना । ऐसा करने से,एक छोटे वालककी 
माता गर्भवती दो सकती है; जिससे उस छोटे वालक की बढ़ती 
मारा जाती है, उसे रोग घेर लेते है और गम का बालक भी 
पुष्ठ नहीं द्दोता, किन्तु क्षीण दशा में पहुँचता जाता है। इस 
प्रकार दोनों ही बालकों का जीवन, कष्टमय हो जाता है; इसलिए 
ऐसे कार्यों में दस्पति का एक दूसरे की सहायता करना भी 
शपराध है । 





आधुनिक-विवाह । 
नवियक++स 


विवाह, कब, किस अवस्था में और किन नियमों फे साथ 
छोता है, यह थोड़े में बताया जा चुका है। अब यह देखना है, 
कि आज-कल की विवाह-प्रथा कया है, विवाह के नियमादि का 
पालन किस प्रकार किया जाता है, और यदि उन नियमों की 
अवहेलना की जाती है, वो क्या द्वानि होती है। यह देखने के 
लिए, इस प्रकरण को वाल-विवाह और वेजोड़ विवाह, इन दो 
भागों में विभक्त करके क्रमशः दोनों पर विचार किया जाता है 


चालविवाह। 


अिफमीयन-लमनन-ननन-- हू; फहाहलनकममनकामे 


पू् अ्रकरण में यह वताया जा चुका है, कि पुरुष ओर स्त्री 
की, विवाह-योग्य कम से कम अवस्था २० या २५ और १६ 
वर्ष है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है, कि पुरुष और 
खतरी, किस योग्य हों, तब विवाह होता है | - आधुनिक . ससय के 
विवाहों में, पूव-बर्णित विवाह“नियमों की अवहेलना की जाती ' 
है । यद्यपि पुरुष-ल्री, विवाह-बन्धन में तभी वँध सकते हैं, जब वे, 


छ३्‌ आधुनिक-विवाह ! 


आजीवन अश्मचर्य पालने की अपनी अशक्तता का अनुभव करें, 
लेकिन आज के विवाहों में, ऐसे अनुभव का समय ही नहीं आने 
दिया जाता । जन-समाज में ही नहीं, किन्तु भारत के अधिकांश 
लोगों में, पुरुष-खी या युवक-युवती के चदले, बालक-बालिका का 
विवाह किया जाता है । अधिकांश बालक-बालिका के माता-पिता 
अपने बच्चों का विवाह. ऐसी अवस्था में कर देते हैं, जब कि वे 
बचे, विवाह की आवश्यकता, उसकी जवाबदारी और उसका 
भार सममने के अयोग्य ही नहीं, किन्तु इस ओर से ही अन- 
मित्त, दोते हैं | यद्यपि वालक-बालिकाओं की चह अवस्था, खेलने 
कूदने योग्य है, लकिन उनके माता-पिता, उन बच्चों के अन्य-अन्य 
खेल-कूद देखने के साथ दी, विवाह का खेल देखने की लालसा 
से, अपने दुधमुँद्दे बच्चों के जीवन का सबनाश फर देते हैं । 
अभागे भारत में, ऐसे-ऐेसे घालक-बालिकाओं के विवाह सुने 
जाते हैं, जिनकी अवस्था एक वर्ष से भी कम की होती है । अपने 
ब्रालक था बालिका को दूल्दे या ठुलद्दिन के रूप में देखने के 
लालायित माँ-बाप, अपनी जवाबदारी और सनन्‍तान की भावी 
उन्नति को, बाल-विवाह की अग्नि में जला देते हैं । अपने क्षरणिक 
सुख के लिए अपने अवोध बालकों को, भोग की धधकती हुई 
ज्वाला में, भस्म द्वोने फे लिए छोड़ देते हैं और अपनी संतान को 
उम्रमें जलते देख कर भी, आप खड़े-खड़े हँसते, तथा यह अब- 
सर देखने को मिला, इसके लिए अपना अद्योभाग्य मानते हैं । 
... आज के अश्रिकांश लोगों को, यद्ध भी पता नहीं है कि 
हमारा विवाद्द कब, किस प्रकार और किस विधि से हुआ था; 
तथा विवाद के समय, हमें कौत-कौन-सी प्रतिज्ञायें करनी पढ़ी 


ब्रह्मच्-त्रत बार 
थीं । उन्हें पता भी कहाँ से हो ९ वे जानें तो केसे ? उनका विचाद्न 
तो तब हुआ होगा,जव वे, माँ की गोद में बैठकर दूध पिया करते 
होंगे, नंगे शरीर, बच्चों के साथ खेला करते होंगे ओर विवाद 
तथा वधू किस जानवर का नाम है, अपनी बुद्धि से यह भी न 
जानते होंगे उन्हें, घोड़े पर और मण्डप के नीचे उसी अकार 
बैठा दिया गया होगा, जिस प्रकार मन्दिरों में मूत्तियें चैंठा दी 
जांती हैं। जब ज्राह्मण लोग, पति-पत्नी के परस्पर के वचनों का 
पाठ कर रहे होंगे, तव वे, नाई और लाइन की गोदी में सो रहे 
होंगे । जब उन्हें भाँवरे दिलाई जाती होंगी-यानी फेरे दिये जाते 
हॉगे--न्तव वे,अपने पेरों से नहीं, किन्तु नाई या नाइन के पैरों से 
चलते रहे होंगे । ऐसी दशा में, वे, विवाह की बातें जानें ओर 
बतावें, तो कहाँ से ९ |; 
एक सज्जन कहते थे, कि मुझे एक वियाह में सम्मिलित 
होने का मोक़ा मिला । उस विवाह में, पति और पत्नी, दोनों ही 
अल्पवयस्क थे । रात.के समय जब कि विवाह होता था--कन्या, 
सरठप में ही सो गई । लग्न के समय, कन्या की माँ ने कन्या 
को जगाते हुए कहा कि बेटी ! उठ, तेरे लग्न करें। लड़की की 
अवस्था ऐसी थी, कि वह “लग्न! शब्द को ही न जानती थी। 
माँ के जगाने पर, लड़की ने माँ से कहा कि--मुझे तो . नींद 
आती है, तू*अपने ही लग्त करले | यह कहकर लड़की फिर 
सो गई और अन्त सें उसका. विवाह, -निद्रावस्था में ही हुआ। * 
' विचारने की.वात है, कि जो वालक-बालिका लग्न या विवाह 
का नाम भी नहीं जानते; उनका विवाह कर देने पर, वे बिवाह- 
सम्बन्धी नियमों. का-पालन, किस अकार कर सकेंगे १ उन्हें जब 
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अपने विवाह का छी- पता नहीं है, तब वे विवाह विपयक प्रति- 
ज्ञाओं को क्या जानें और उनका प्रालन कैसे करें ? सच्ची बात 

यह है, कि इस प्रकार की अवोध अवस्था में होने वाले विवाह 
को 'विवाह' कहना दी अन्याय. है ! 

ज्ञमाई या बहू के शौकीन माँ-आाप, और मालताल के चट्ट 
बाराती, बालक और बालिका रूपी छोटे-छोटे बछड़ों को सांसा- 
रिक जीवन की गाड़ी में जोत कर, आप उस गाड़ी पर सवार हो 
जाते में | अथांव, सांसारिक जीवन का वोक,उन पर वलात्‌ डाल 
देते है। अपनी स्वाथ-भावना के वश होकर, वे लोग, नीति की 
बाल-विवाह-विरोधी-बातों को उपेक्षा .की दृष्टि से देखते हैं, उनका 
डपहास करते हैं आर उन्हें पददलित कर डालते हैं । यद्यपि, वे 
यह सब कुछ करते हैं अन्छा समककर, हफप तथा प्रसन्नता के 
लिए ओर अपनी सन्तान को सुखी बनाने के लिए; लेकिन वास्तव 
में, ऐसे लोग, जिस वाल-विवाह को अच्छा सममते है, वह 
कभी-कर्भी बहुत ही बुरा; जिसे हप का कारण ससमते है, वह: 
शोक का कारण; और जिसे सनन्‍्तान को सुखी बनाने का साधन 
मानते हैं, वह सन्‍्तान को दुःखी बनाने का उपाय हो जाता है। 
कुछ लोग, इस बात को सममते भी होंगे, लेकिन सामाजिक 
नियमों- से वित्रश होकर, या देखादेखी, वाल-विवाह के घोर 
पातकमय काय में प्रवृत्त होते है ओर सामाजिक नियम तथा 
अनुकरण' करनेवाले स्वभाव के लट्ट से, बुंद्धि को-विवाह करने 
तक के वास्ते-दूर खदेंड़ आते हैं | 
नाती-पोते द्वारा अपने जीवन को खुखी माननेवाले लोग, 

अपनी, संन्तान का वाल्यावस्था में -विवाह. करके ही सनन्‍्तोप 
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नहीं करते, किन्तु विवाह के . समय. में ही--या कुछ दी दिन 
'पश्चात्‌ अबोध॑ पति-पत्नी को, उनका. उज्म्बेल और झुखमय 
भविष्य, काला और ढुःखसय बनाने के लिए, एक कोठी में 
बन्द कर देते हैं । उत बालक-बालिका में, प्रांस्म्म से दी ऐसे 
संस्कार डाले जाते हैं, जिनके कारण, वे अयोग्य अवस्था में ही 
मैथुन से स्नेह करने लगते हैं | इस प्रकार के संस्कारों में, थ्रदि 
कुछ कमी रह जाती है, तो उसकी पूर्त्ति, विवाह समय के गीतों 
से पूरी हो जाती.है; और वे वालक-बालिका अपने माता-पिता 
'की पोते-पोत्ती विषयक लालसा पूरी. करने के लिए, दुविपव- 
भोग के अथाह सागर. में-अशक्त होते हुए सी-कूद पड़ते हैं. । 

. कुछ लोगों ने, बालविवाह की पुष्टि के लिए, धर्म की भी 
चार्मिक दृष्टि से रटटि णें रखी है और वाल-विवाद न करना, 
* बाल-विवाह |. नॉमिक अपराध वतलावा जाता हैं । लेकिन 
ह जो लोग, बाल-विवाह को धार्मिक रूप देते हैं, 

उन्हीं के अन्थों में लिखा है-- 
अज्ञात पति. मयादामज्ञातणनि सेक्‍्नास | 
नो द्वाहयोतिता बाला, म ज्ञातां धर्म शासन,म ॥ 
: हेमादि । 
“पिता, ऐसी क्रम अवस्था वाली, कन्या का विवाह कदापि न करे, 
'जो, पत्ति की मर्यादा, पति की सेवा और धर्म-शासन को न ज्ञानती हो !* 
इसके सिवा, आवश्यक ब्रह्मचय के विपय में, मनुस्म॒ति का 
जो प्रमाण दिया गया-है, उससे भी वालविवाह का निषेध ही 
'होता है ।.बालविवाह न. करने को धार्मिक अपराध बतानेवाले 


*ओ आधुनिक विवाह !' 


लोग, अपष्ट वर्षा भवेद गौरी” आदि का जो एक पाठ प्रमाण रूप 
बताते हैं, मनुस्मति आर हेमाद्रि के उक्त प्रमाणों से, वाल-विवाह' 
का विधान करनेवाला वह पाठ, भ्रेक्षित ठहरता है । जान पड़ता 
हैं, कि यह पाठ उस समय बनाया गया है, जब, भारत सें मुस- 
लमानों का जोर था और वे लोग, ल्ियों और चिशेपतः अबि- 
वाद्दित-स्त्रियों का बलात्‌ अपहरण करते थे | मुसलमानों से 
ख्रियों की रक्षा करने के लिए ही, सम्भवतः यह पाठ बनाया 
गया था; क्योंकि, मुसलमान लोग, विवाहित-ख्लरियों की अपेक्षा 
अविवाहित-ल्रियों का अपहरण अधिक करते थे । इसलिए 
विवाह हो जाने पर, म्त्रियं, इस भय से बहुत कुछ मुक्त सममो 
जाती थीं । 


यद्यपि, मुसलमानी काल में, वाल-विवाह की प्रथा, प्रच- 
लित अवश्य हो गई थीं, लेकिन आजकल की भाँति, अल्पवयरक 
पति-पत्नी को, विवाद्द समय में दी सहवास नहीं कराया जाता 
था | क्रिन्ठु, सहवास का समय, विवाह-समय से भिन्न होता 
था| आज,मुसलमानी काल की-सी स्थिति न होने पर भी, वाल-- 
वित्राद् प्रचलित है और सहवास की भी कोई निश्चित अवस्था 
नहीं है । 


की .] (३ ० ० 

तात्पय यह, कि वाल-विवाह, किसी भी घम्म के शास्रों में, 

उचित था आवश्यक नहीं बताया गया हैं; किन्तु ऐसे विवादों 
का, निपेध छी. किया गया हैं । 


बाल-विवाह द्वारा, प्राचीन विवाह-नियम भंग करने वालो 
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को, प्रकृति-दत्त दर्ड भी भोगना पड़ता हैं । प्रकृति, अपने नियम- 
भंग करने वाले फे साथ, किंचिन भी नमी का 
व्यवहार नहीं करती, किन्तु दण्ड देती दी है 
अतः अब यह देखते हैं, कि बाल-विवाद के 
कारण, प्रकृति द्वारा कौनसा दण्ड मिलता हैं; यानी वाल-विवांह 
से क्या-क्या हानि होती हैं । 
: थुवाबस्था से पुव, स्त्री-पुरुप का रज-बीय, अपरिपक्व रहता 
है। वाल-विवाह और समय से प॒व के दाम्पत्य-सहवास से, 
अपरिपक्व रज-वीय नष्ट होता हें। अपरिपक्च रज-वीय नष्ट 
होने से, शरीर की, रस से लेकर मज्जातक सभी धातुर्ँँ शिधिल 
हो जाती हैं; जिससे शारीरिक विकास रुक जाता है | सौन्दर्य, 
उत्साह, प्रसन्नता और अंगों की शक्ति घट जाती हैं। आयुबल 
भी कम हो जाता हे । रोग-शोक घेरे रहते हैं । असमय में हीं 
दाँत गिर जाते हैं, वाल पकने लगते हैं, तथा आँखों की ज्योति 
क्षीण हो जाती है। थोड़े ही दिनों में, पुरुप नपंसक और म्तरी, 
स्रीतव-रहित हो जाती हे। इस प्रकार, पति-पत्नी का जीवन, 
टुःखमय हो जाता है। 
रही सन्तानोत्पत्ति की वात। इस विपय में, वैद्य+-अन्थ कहते हैं--- 

ऊन पोडश वर्षायाम॒ अग्राप्तः पंचविशतिनस्‌ । 

यद्या धत्ते पुमान्‌ गर्भ कप्तिस्थः स विपद्यते ॥ 

जाठो वा न चिरज्जविज्जविद्रा दुर्वलेन्द्रियः | 

तस्मादत्वन्त बालायां गरभ[घान न कारवत ॥ 


सुभुत 


बाल-विवाह 
से हानि । 


ष्७९ आंधुनिका विवाह ! 

“यदि सोलद वर्ष से कम” अवस्थावाली स्त्री में, ४५ वर्ष से कम 
अवस्थावाला परुप गर्भाधान करे, तो वह यर्भ, : उद॒र में ही विपत्ति को 
भाप्त होता है । यदि उस गर्भ से- सनन्‍्तान उत्पन्न भी हुई, तो जीवित 


नहीं रहती है और यदि जीवित भी रही, तो भव्यन्त दुर्बह अंगवाली 


डीती है, इसलिए, कम आयु वाली उन्नो में. कभी गर्भाधान_न करना 
चाहिए । 


: - इस अकार, सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए भी चालविवाह घातक॑ 
ही है। इंगलेर्ड में, मनुष्यों की औसत-आयु ५१ वर्ष और 
वालंमरण प्रतिसहख ७५ है; लेकिन भारत के मनुष्यों की ओसत 
आयु- केवल २३ वर्ष और वांल-सरण अतिसदृसत १९४ है । इस 
महांन्‌ अन्तर का कारण यही है, कि इच्चलेर्ड में, वाल-विवाह 
“की घातक श्रेथा नहीं है, लेकिन भारत में; इंस प्रंथा ने, अधि- 
कांश लोगों के हृदय में अपना घर वना लिया है। पौत्रादि के 
इच्छुक लोग, अपने वालक-वालिका का विवाह करते तो हैं 
पोते-पोती के खुख की अमिलापा से, लेकिन असमय में उत्पन्न 
सन्तान, मृत्यु के मुख में जाकर, ऐसे “लोगों को और विलापं 
करने के लिए छोड़ जाती है, अपने माता-पिता को अशक्त बना 
जाती है, तथा इस श्रकार उन्हें अपने दुष्कृत्यों का दस्ड दे जाती 
है। इंग्लेग्ड की अपेक्षा, भारत के लोगों की ओसत-आयु कम 
दीनें का कारण, वालविवाह द्वारा होनेवाले रोग ओर असमय 
'के वीयपात से होने वाली कमजोरी है | इसी घातक प्रथा के 
कारण, अनेक ख््रियें, प्रसवकाल में ही पंरलोक को अंस्थांन कर 
जाती हैं, या सदा के लिए रोग-अस्त हो जाती हैं और फिर 


रोगी हक उत्पन्न करके, भावी सनन्‍्तति के लिए कॉटे बिछा 
जाती है 4 7 ; 
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बाल-विवाह के विपय में गांधीजी लिखते हैं, कि 'हिन्दु- 
स्तान को छाड़कर और किसी भी देश में, बचपन से ही विवाह 
की बातें, बालकों को नहीं सुनाई जातीं। यहाँ तो, माता-पिता 
की एक ही अमिलापा रहती है--लड़के का त्रिवाह कर देना । 
इससे, असमय में ही बुद्धि और शरीर का हास होता है । हम 
लोगों का जन्म, प्रायः बचपन के व्याहे माता-पिता से हुआ हैँ । 
हमें ऐसा लोकमत बनाने की जरूरत है, कि जिसमें वाल-विवाह 
असम्भव हो जावे । हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरल श्रम 
से अनिच्छा, शारीरिक अयोग्यता, शान से झुरु किये गये हमारे 
कामों का बैठ जाना और मौलिकता का अभाव-इत्यादि, इन सब 
के मूल में, मुख्यतःहमारा अत्यधिक वीयनाश ही है।' 

, गांधीजी, आगे लिखते हैं कि--'जो माँ-बाप, अपने बच्चों 
की सगाई वचपन में ही कर देंते हैं, वे, उन बच्चों को वेंचकर 
घातक बनते हैं । अपने वच्चों का लाभ देखने के बदले, वे अपना: 
ही अन्ध-स्वार् देखते हैं । उन्हें तो, आप बड़ा बनना है, अपनी 
जाति-बिरादरी में नाम कमाना है, लड़के का व्याह करके तमाशा 
देखना है। लड़के का हित देखें, तो उसका पढ़ना लिखना देखें 
उसका जतन करें, उसका शरीर बनावें | घर गृहस्थी की खटखट 
में डाल देने से चढ़कर, उसका दूसरा कौनसा बड़ा अहित हो 
सकता है ९! ु ु * 

यदि यह कहा जावे, कि धार्मिकता की दृष्टि से विवाह तो 
वचपन में कर दिया जाता है, लेकिन सहवास नहीं होता है; तो 
पहले तो यह कथन, स्वेया नहीं तो- बहुत >अंश में गलत है। 
क्योंकि, आयः विवाह समय में ही सहवास होना सुना जाता है ॥ 


८१ आधुनिक-विवाह + 


केदाचित उत्त समय सहवास न होता हो,. तो. किर वचपन सें' 
विवाह किस दृष्टि से किया जाता है ? ऐसे विवाह का विधान 
नो, किसी भी धर्म के शास्त्र. नहीं करते और ऐसे विवाह ग्त्यक्ष 
ही हानिप्रद हैं.। बचपन में व्याहे-गये .पति-पत्ली. की अवस्था में, 
विशेष अन्तर, नहीं होता | जिस समग्र, . कन्या युवती मात्ी' 
जाती है, उस सम्रय उस्रका पति, युवावस्था में पदापण भी नहीं 
कर पाता | बहू युवती है, इस लोकलाज के भय से, माता-पिता 
की दृष्टि में, अपने अत्पवयस्क पुत्र के लिए स्री-सहवास आवब- 
श्यक हो जाता है। इसप्रकार, उस हानि से वचा नहीं जा 
सकता, जो बाल-विवाह से होती है | इसके सिवा, वचपन में 
विधाहें गय्रे पति-पत्नी, आगे चलकर केसे कैसे स्वभाव. के होंगे, 
उनके रूप; गुण, शक्ति आदि में कैसी विपमता होगी, इसे कोई 
नहीं जान सकता । पति-पत्नी में विपमता होने से, उत्तका जीवन 
भी क्‍लेशमय बातता हैं । हे 
श्रचपन में विवाह होने से, विधवाओं की भी संख्या बढ़ती 

। समाज में, एक-एक, दो-दो ओर चार-चार व की अवस्था“ 
वाली वबाल-विधवाएँ. दिखाई देना, चाल-विवाह का ही कटुफल 
हैं। चेचक आदि बीमारी से, वालक-पति की तो मृत्यु हो जातीं 
हैं और बालिका-पत्नी, वेघव्य भोगने के लिए रह .जातीं है + 
जिस पति से, उस अन्रोध-ब्रालिका ने कोई सुख नहीं पाया -है, 
हृदय में जिसकी .स्मृति का -कोई साधन नहीं है, जिसके नाम पर 
बैंधव्य भोंगने का:कोई कारण . नहीं हूं,.उस :पति के नाम पर; 
एक बालिफा:से वैंधव्य पालन कराने का करण, वालविवाह दीः 
है.।. ऐसी वाल-विधवा; अपनी . वेघठ्रयावस्था. क्रिसः:: सहारे से 
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व्यतीव कर सकेगी, यह. देखने की.कोई आवश्यकता भी नहीं 
सममता । ४ ह | 

तात्पय यह, कि सहवास न होने पर भी, वालविवाह हानिं- 
अद ही है। विवाह होजाने . पर, बालक़ . पति-पत्नी, . ज्ञान और 
विद्या से भी बहुत कुछ पिछड़े रह जाते हैं, तथा' एक :दूसरे 
के स्मरण से, वीरय॑ में दोष पैदा होता है । इसलिए वाल-विवाह 
त्याज्य है। | भर 
बेजोड़-विवाह । 

+ह०2608> . ह 

बेजोड़-विवाह भी, पूवे की. विवाह-प्रथा ओर आज की 
'विवाह-अथा में मिन्नता बताता है। यद्यपि विवाह में, , वर और 
कन्या की पू्व-वर्शित समानता देखना आवश्यक है, लेकिन आज 
'के अधिकांश विवाहों में, इस बात का ध्यान बहुत कम रखा 
जाता है। आज के बेजोड़-विवाहों को देखकर, , यदि यह कहद्दा 
जावे, कि वर या कन्या के साथ नहीं, किन्तु घन-वैभव या कुल 
के साथ विवाह होता है, तो कोई अत्युक्ति न होगी। यद्यपि 
संसार के अत्येक प्राणी, अपनी समानतावाले को ही अधिक 
पसन्द करते हैं, ओर विवाह में तो यह बात विशेष ध्यान में 
रखने योग्य है, लेकिन आजकल के बहुत से विवाह, ऊँट और 
'बैल की जोड़ी--से होते हैं। ऐसे विवाह, विशेषतः घन या कुल 
के कारण होते हैं | अर्थात्‌, या तो धन. के लोभ से बेजोड़-विवाह्‌ 
किया जाता है, था कुल के लोभ से । बेजोड़-विवाह में, घन का 
लोभ दो प्रकार का होता है। एक. तो यह कि लड़के या लड़की 
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की ससुराल धनवान होगी, इसलिए बढ़ी अवस्थावाली कन्या के 
साथ छोटी अवस्थावाले पुरुष का, या छोटी अवस्थावाली कन्या 
के साथ बढ़ी अ्रवस्थावाले पुरुष का वित्राद्द कर दिया जाता हैं । 
दूसरं, कन्या:या वर के बदले में द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिए भी 
ऐेसे विवाद कर दिये जाते हैं। इसीग्रकार,. कुल के लिए भी 
येजोड-विवाह किये जाते हैं; अथोत हमारी लड़की या हमारे 
लड़के फी समुराल इस प्रकार की घरानेदार या कुलवान होगी, 
ड्सलिए भी बेजोड़-विवाद् किये जाते हैं । । 

कई माता-पिता, लोभ के वश होकर, अपनी सन्‍्तान का 
दिताहित नहीं देखते और उसका विवाह, ऐसे वर यथा ऐसी 
कन्या के साथ कर देते हैं, जो बेजोड़ और एक दूसरे की अभि- 
रुचि के प्रतिकूल होते हैं । कई माता-पिता, अपनी अवबोध कन्या 
को, वृद्ध तक के गले मढ़ देते हैं | विशेषतः थे घन के लिए 
दी ऐसा करते हें; यानी कन्या के बदले में द्रव्य लेने के 
लिए | द्रत्य-लालसा के आगे, थे इस बात को विचारने की भी 
आवश्यकता नहीं समझने, कि इन दोनों में परस्पर मेल रहेगा 
था नहीं, तथा दसमारी कन्या, कितने दिन सुद्दागिन रह सकेगी ! 
उन्हें तो केवल द्रव्य से काम रद्दता है, उनकी तरफ से कन्या की 
चादे कैसीदी हुदशा क्यों नद्दो ! ु 

विवाह और पत्नी के इच्छुक वृद्ध भी यह नहीं देखते, कि में 
एक तरुणी के योग्य हैं या नहीं और एक तरुणी, मुमे। पसन्द 
करेगी या नहीं | विद्वानों का कथन है-- 

बुद्धस्य तरुण विषम | 
. “ज्यूक्ति ।, 
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लूद्धू को, धरे णी-विप के समान घुरी छंगती हैरत - * 

* इसका -उल्हा यह होगा, कि तरुणी को इछ, विप के समान 
बुरा लगता'है.।' जेब पेति-पत्नी एक दूसरे को विप के समान चुंरे 
लगते हीं, तव उनको जीवन सुंखमय कैसे बीत सकता : है ९ 
लेकिन इस वात पर,: न तो-धंन-लोभी माता-पिता ही विचार 
करते हैं, न स्त्री-लोभी' बृछधं और न भोजन-लोंभी वाराती यां,पंच- 
केवल घन के वल-सें, एक वृद्ध उस तरुणी पर अधिकार करें 
लेता है, जिसका अधिकारी एकं युवक हो सकता था और इंसी- 
प्रकार माता-पिता: की धन-लोंछ॒ुपता से; एक. तरुणी को अपना 
वह जीवन बृद्ध: के हवाले कर देना पड़ता है; जिस जीवन को 
वह किसी युवक के साथ रहकर बिताने की अभिलापा रखती 
थी। बद्ध-विवाह के विपय में, गुलिश्ताँ में आई हुई एक कहानी 
इस स्थान-के लिएःउपयुक्त होने से दी जाती है।...“#. ६ : 
“एक बेद्ध अमीर की ख्री का देहान्त हो गया। अमीर के दोस्तों 

से अमीर से दूसरा विवाह करने के लिए कहा । अमीर ने उत्तर 
“ . * “दिया, कि मैं किसो बुड्डी-स्त्री के साथ विवाह 
* नहीं कर सकता, अुमे बुड्ढी-स्त्री पसन्द नहीं। 
: दोस्तों ने उत्तर दिया, कि आपको बुद्डी-स्त्री के 
साथ विवाह करने के लिए कौन कहता है ! आप तरुण *कें 
सांथ:विंवाह- कीजिये 4 हमे, आपके लिए चरुणी की -तलाश कर 
देंगे-। दोस्तों की- बात “सुनकर, “ब॒दूं-अमीर ने कहो -कि--ेहँ 
आप लोगों की महरवानी है, लेकिंन मैं पूछवां हूँ; 'कि जव- सुर 
जुडे को बुड्ढी स्त्री पंसन्द नहीं है; तो क्यां,/वह तरुण-सत्री, सुर 
बुड्टे को 'पर्सन्द-करेगी ? यदि नहीं, तो फिर जबरदस्ती से क्‍या 


'बुद्धू-विवाह-पर : 
पक कहानी । 
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ज्ञांम | अमीर की वात सुन क़र, दोस्तों को शर्मिन्दा दहोना..' पड़ा 
आर उन्होंने, अमीर के-विवांहः की बातः छोड़ें दी.: : . - ४ 
वृद्ध पुरुष के साथ-तरुण-स्त्री-के विवाह- के, समान ही, धन 
या कुल के लोभ से वालक-पुरुष के साथ तरुणी, या तरुण पुरुष 
| के साथ वांलिकाः भी * विवाह: “दी जाती 
। 2203 2 वाठक- है । ये समस्त विवाह, ..बेजोड़े,; है। ऐसे . 
चुद निवाह | , विवाह, समाज सें भयंकर हानि फेलाने- 
बाले,-भावी सन्तति का जीवन; दु:खप्नद वनानेवाले और, पारलौ- 
ईकैक जीवन- की कंटकाकीण -करनेवाले है । हु 
4 -बेजोड़-विवाह से होनेवाली समस्त. हानियों का. . बणन, करना 
शक्ति से परे-की बात है, फिर भी, संक्षिप्त में कुछ हानियें बताई 
जाती हैं-.। वेजोड़ विवाह. से कुल को हानि होती हे ।- विधवाओं 
की संख्या वढ़ती है, जिससे व्यभिचार वृद्धि के. साथ ही, आरत्म- 
हत्या, भ्रण-दत्या आदि होती हैं ओर अन्त .में. अनेक . विधवाएँ, 
वेश्या बनकर. अपना जीवन .घृणित रीति से. बिताने लगती है । 
संमाज में स्त्रियों की कमी होने से, कई युंवक' अविवाहित रह 
जाते हैं और दुराचारी बन जाते हैं. । वेजोड़ पति-पत्नी से, उत्पन्न 
संन्तांन, भी अशक्तं, अल्पायुरी और ढुग णी होती है,। , 
जैन शास्त्रों में, 'ऐसा एक भी प्रमाण, मिलता, “जो 
बेजोई-विवाद का .पोपक हो । अन्य मनधों में भी, * वेजोड़*विवाह' 


ब्क्रा निपेध ही किया गया है || जैसे--- 9» ० पलक 
: ०» कन्यां-यच्छाति वृद्धाय' नीचाये पेन: लिप्सेया 4/४ «५ 


8 
3,-॥ 


+# “क्रूंपाय “कर्शालाय -स प्रेतो जांयते 'नरं? ॥ 
स्कन्दपराण 
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"हे पिता अपनी. कन्या, एृद्ध, नीच. धन के छोभी कुरूप; जोड़ 
कुशीऊ परुष को देता है, वह प्रेतनयोनि में जन्म लेता हैं । 


प्रकार कन्या-विक्रय के विंपय में कहा हे--- " 


अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः 
सैरवे बह. वर्षाणि प्रीष॑ मत्र महनुते॥ 
आपस्तस्व स्टति। 
कन्या देकर बदले में, थोड़ा भी घन लेनेवाछा पिता, पहुत: वर्ष 
सक् रौरव नरक में निवास करके विष्टाश्पुन्र खाता रद्दता है ।* 
* आधुनिक विवाह-प्रथा की, और भी वहुत समालोचना की 
जा सकती है, लेकिन विस्तार-भय से ऐसा नहीं किया गया'। 
यहां तो संक्षिप्त में केवल यह वताया गया है, कि आजकल की 
विवाह-प्रथा, पहले की विवाह-प्रथा से बिलकुल भिन्न है और इस 
मिन्नता से अनेक हानियें हैं । * की 
अधिकांश आधुनिक विवाहों में, अपन्यय भी सीमांतींत॑ 
ददवाह मेंकषपव्पय ।... है|. आविशवाजी, रण्डी, बाजे - और 
- ज्ञातिमोंजनादि में इंतना अधिक द्रेंज़्य उंड़ाया 
जाता है, कि जिंतने द्रव्य से, सेकड़ों-हज़ारों लोग, वर्षों तक 
थल सकते हूँ । धत्तिक; लोगं, विवाह, के अपंवन्यय- द्वारा; 
नंरीवों के जीवनं-मार्ग में कॉटे बिछा है..ै। धन्तिकों -के. . 
आउडम्बर-पूण विवाह को आदश मसानकंर,अनेक ग़रीब कज़े लेकर 
विवाह का आडस्बर करते हैं और घनिकों द्वारा स्थापित इस 


)॥ 
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आदश की कृपा से अपने जीवन को, -चिरकाल के लिए .ढं:खीं 
बना लेते हैँ ।.विवाह के अपव्यय- में धन की ही हानि नहीं होती, 
किन्तु कभी-क्रभी जन्न की भी हानि हो जाती है । बहुत से लोग, 
खाने-पीने की अनियमितता से वीमार होकर मर जातें हैं और 
चहुत-से अतिशवाजी की अग्नि में कुज्लस कंर; विवाह की भेंट 
हो जाते हैं. । कई युवक, विवाद में आई हुई वेश्याओं के ही 
शिकार वन जाते हैं । इस प्रकार .आजकल .की विवाह-पद्धति 
द्वारा अपना ही सवनाश नहीं क्रिया जाता, किन्तु दूसरों के 
सर्वेनाश--क्रा भी कारण उत्पन्न कर दिया जाता है। 


आजकल समाज के सन्म्रुख विधवा-विवाह का जो प्रश्न 
उपस्थित है, उसके मूल कारण, वाल-विवाह, वेजोड़्-विवाह और 
विवाह की खर्चीली पद्धति ही हैं | वाल- 
विवाह और वेजोड़-विवाह के कारण, 
. एक ओर विधवाओं की संख्या तो बढ़ 
जाती है, ओर दूंसरी ओर बहुत से पुरुष अविवाहित ही रह 
जाते हैं । इसीप्रकार, विवाह की खर्चीली पद्धति के कारण - भी; 
अनेक गरौव परन्तु योग्य, युवक अविवाहित रह जाते. हैं। क्‍योंकि 
उनके पास, वेवाहिक आडम्बर करने को द्रव्य नहीं होता । यदि 
वाल-विवाह और वेजोड़-विवाह बन्द हो जावें, विवाह में अधिक 
खच् न हुआ करे, तो विधवाओं ओर अविवांदिित पुरुषों' की 
, बढ़ी हुई संख्या ने रहने पर सम्भवतः विधवा-विवाह्‌ का भश्न 
आपदी हल हो जावे । है ता 


सारांश यह कि पृत्र समय में, विवाह तब किया जांता थां,. 


आजकल की विवाह- 
प्रथा पर से पुक्र भ्रइन | 
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जैव, पति-पत्नी, स्वविरति-अ्रक्षचर्य पालने सें अंसमय दोते थे । 
आज .... प्रयौत: विवाह. कोई आवश्यक काय 
आर भर भाधुनिक . नह माना जाता था; लेकिन आजकल, 
दिदाईों में प्रधान अन्तर। सिवाह आवश्यक कार्य साना जाता है | 
जीवन.की सफलता, विवाह में ही :सममझी जाती दे । जबतक 
लंड्केग्लड़की का विवाह न हो जाबे, तब-तक वे दुभोगी समझे 
जाते हैं । इसी कारण, आवश्यकता-और अनुभव के: त्रिना द्वी, 
विवाह कर दिया जाता है और वह भी पेजीड़ तथा ,दृण्यारों 
लाखों रुपये व्यय करके, धूमधाम के साथ । पूर्व समय की 
विवाह-अथा, समाज में शान्ति रखती थी, समाज को दुराचार से 
व्चावी थी और अच्छी सन्तान उत्पन्न करके, समाज का दहित' 
साधन करती थी | आजकल की विवाह-प्रधा, इसके विपरीत 
काय करती है। चाल-विवाह, वेजोड़-विवाह और विवाह की 
खंचीली पद्धति, समाज सें अशान्ति उत्पन्न करती है, लोगों को; 
ईुराचार में प्रवृत्त करती है और रुपए एवं अल्पायुपी सन्तान 
इास, .समाज का अहित करती हैं । 
: ववाहिक विपय के वर्णन पर से कोई यह कह सकता है. 
कि साधुओं को इन .सांसारिक बातों से क्या मतलब और वे 
ऐसी बातों के विपय में उपदेश क्‍यों दें इसका 
उत्तर यह है, कि यद्यपि इन सांसारिक. वातों 
से साधुलोग परे हैं, लेकिन साधुओं का धार्मिक-जीवन नीतिपर्ण 
संसार पर ही अवलम्बित है ।" यदि संसार में सवेत्र अनीति - 
था जावे, तो धार्मिक जीवन के लिए स्थान भी नहीं रह सकता । 
इसी दृष्टिकोण सें-+-विचाह की विधि बताने के लिए ही-शास्त्र- 


दाका समाधान 


<९ आधुनिक-विवाह 


कया में, विवाह-बंधन में जुड़नेवाले स्त्री-पुरुप को समानता 
आदि का वर्न है | यह बात दूसरी है, कि उनमें चालविवाह, 
असमय के सहवात आदि का निषेध नहीं है, लेकिन उस समय 
हसप्रकार की कुप्रयाएँ थीं ही नहीं, इसलिए इस प्रकार के उप- 
देश की भी आवश्यकता नथी। अन्यथा, पुरो-त्रह्मचय- का ही 
विधान करनेवाले होने पर भी, जैन-शास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं हैं, 
कि उनमें सांसारिक-जीवन की विधि पर-कथाओंं द्वारा-प्रकाश न 
डाला गया हों | 'सरीसा बया, सरीसातया? आदि पाठ इसी बात 
के द्योतक हें, कि विवाद समान युवावत्था में होता था | 


(५) | 


देशविरति वह्मचग्न व्रत । 
। हि अत , ेल्‍ 
मातुबतपरदाराशच परदेँव्याणि लोथ्बंत । 
' आत्मवंत्तरवभूतानि यः परश्यति स पश्याति ॥ 
जो मनुष्य, पराई ख्री को माता के समान जानता है, पराये धन 
को मिट्टी के ढेले के समान मानता है और सब प्राणियों को अपने ही 
समान देखता है, वही यथार्थ देखनेवाला है|” 
ऊपर यह तो कहा जा चुका है, कि जो पुरुष या स्त्री, सर्वे- 
विरति ब्रह्मचय पालन करने में समथ हैं, उन्हें विवाह न॑ है 
'चाहिए और जौ ऐसा करने में असमथ हैं, 
'जिवाहित करन में उनके लिए विवाह करना, अछुचित भी नहीं . 
माना जाता । अब देखना यह है, कि विवाह 
करके भी अह्मचय का पालन किया जा सकता है या नहीं और 
किया जा सकता*है, +तो किस रूप-में ! 
प्रत्येक बात का, ऊँचे से ऊँचा और नीचे से नीचा आदशे 
रहता ही है । मनुष्य मात्र से, एक ही आदशे की ओर चलने 
' की आशा करना, उचित नहीं है; क्योंकि सब लोगों में, समान 
बुद्धि, शक्ति, साहस, पैये आदि नहीं होते | इस बात को दृष्टि 


९१ देशविरति त्रह्मचर्य व्रत 


में रखकर, जैन शास्त्रों ने-अह्मचर्य-का भी ऊँचे से ऊँचा और नीचे. 
से नीचा, ऐसे दोनों ही भ्रकार के आदश बताये हैं । ब्ह्मचर्य के 
सबसे ऊँचे आदर्श का नाम, स्वेविरति-त्रह्मच्य “है और उससे 
नीचे आदर्श का नाम, देशविरति-अ्रह्मचर्य; है । देशविरति ऋह्म- 
चर्ण, अवीत्‌ आंशिक ऋद्मचये । 

विवाहित पुरुप-सत्री, देशविरति-न्रद्मचयत्रत * का पालन 
भली श्रकार कर सकते हैं | बल्कि, देशबिरति त्रह्मचण को खीकार 
फरना, धार्मिक एवं नैतिक दृष्टि से प्रत्येक पुरुष स्त्री का कर्तव्य 
हैँ. । देशविरति त्रद्माचणे को स्वीकार करने से, विवाद्दित स्त्री- 
पुरुष के सांसारिक कामों में, किसी प्रकार की वाघा नहीं आती । 
क्योंकि सर्वविरति ब्रह्मचय में, मेंथुनान्नों सहित सब प्रकार के 
मैथुन का. मन, वचन ओर काय से, करने, कराने और अलु- 
मोदन करने का त्याग लिया जाता हैँ, लेकिन देशविरति ब्रह्मचय 
श्रत का आदश, इससे बहुत नीचा दे । देशविरति ब्रह्मचय ब्रत 
स्वीकार करनेवाला जो अतिक्षा करता है, वह इस प्रकार होती है--- 


सदार संतोपिए अकसेसे मेहुरंं पचक्लामि जाव-जीवाए 
( देवदेदीतम्बन्धि ) दुविह तिविहेशनकरेमि नक्वारवोगि- 
मणता वयत्तः कायसा मनष्यमनप्यणी एवं तिर्थचतिर्य॑चरणी 
सम्बन्धी एकॉविहं एगविहेरं नकरोंमे कायता+-- 

इस प्रतिज्ञा के अनुसार, देशविरति ब्रह्मचयत्रत स्वीकार 


करनेवाले पुरुष या स््री के लिए,-सांसारिक काम न रुकने योग्य 
चहुत गुंजायश रद जाती हैँ | इसलिए, विवादित पुरुप-स्री को, 


अह्ार्चय-ब्रत ५2 | है 


देशंविरति , अद्यचर्यत्रत स्वीकार करना , एवं -पालन करना- 
चाहिए। ; हू 
पुरुष और स्त्री के भेद से, देशविरति अ्ह्मचय त्रत का चाम, 
खदार सन्तोषत्रत और खपति सन्‍्तोप ब्रत है । इन «दोनों ब्रतः 
की अलग-अलग व्याख्या की जावी है | 
: खदास्-सन्तोष ब्रत । 
+-#७४०२०/---! 
जिस ब्रह्मचर्थ ब्रत में, स्वदार का आयार रखा जाता है, उसे 
संवदार-सन्तोष ब्रत कहते हैं । इस व्रत को स्वीकार करने में, उन' 
सभी स्त्रियों से मैथुन करने का त्याग ' करना 
पड़ता है,जो स्वर की नहीं हैं । जो स्री ख (खुद) 
की कहलाती है, उसके सिवा अन्य 'सभी ख्लियें परदार हैं ओर 
यह त्रत स्वीकार करने में, ऐसी सभी 'ख्रियों से मेथुन करने “का 
त्याग लिया जाता है।इस प्रकार; गृहस्थ पुरुष जिस देशविरति 
अद्यचय ब्रत को स्वीकार करते हें,इस का नाम स्वदार-सन्तोष 


ब्रत है. और इस ब्रत को स्वीकार करने में, परदार का विर्मण 
( त्याग ) किया जाता है । 

(. स्वदार-सन्तोष 'ब्रत का, बहुत माहात्म्य है। शास्त्रकारों का 

ऋधन है, कि इस त्रत को खीकार, केरनेवाले पुरुष को कामेच्छा 

छाम *  मित हो जाती है, जिंससे वह॑ असीम 

“ कामेच्छी के पाप से बचे जाता है परंख्री- 

सबन का त्याग *करनेवाले पुरुष का "चित्त: परंस्री-की ओर 


जाता ही नहीं; जिंससे, उसके दादा परस्त्रीन्सेंवंन का पाप नहीं? 


« व्याख्या 


७३ देशविरिति ब्रग्मचय ब्॒ते 


होता । दुराचारी फी श्रपक्षा उसका शरीर, चलवोन मेधावी और 
दीघायुपी होता है । उसकी सन्‍्तान भी ऐसी ही होती हैं । प्यन्य 
ग्रन्थकारों ने भी, इस ब्रत का वहत साहात्य बताया है। पुराणों 
ने रचयिता व्यासजी कहते £ 
स्वदारे यत्य सनन्‍्तोपः परदार ।नेषर्तनम । 
अपवयादो5प्िनोी यस्य तर्य तर्थि फल शहे ॥ 
प्यास स्मृति । 

'निरफयाद छादार में सन्‍्तोप करने और पराई खली से मनिवर्रनियाला 
धुरुप, निन्‍दा से बच छक्षाता है, तथा घर में ही उसे तीर्थ का फल मिल 
जाता है । 

स्दार-सन्तोप अत स्वीकार करने से, दाम्पत्य-प्रेम में वृद्धि 
'होती ह । पति-पत्नी में कलह नहीं हाता। लोक में निन्‍्दा नहीं 
द्ोती, फिन्तु विश्वासपात्र माना जाता है | धन, वैभव, बल,वुद्धि, 
बश, कीर्ति; निर्भभता और सद्गुण सुरक्षित रहते.हैं । परलोक 
में भी वह उन दुःखों से बचा रहता है, जो परदार-गामी को प्राप्त 
होते £ | 

स्वदार-सन्तोप ब्रत रहित-यानी परदार-गार्मी-पुरुष, दुराचारी 
कहाता है और वह, अपनी स्री को भी सन्‍्तुष्ट रखने में :अस- 
ै मर्थ रहता हैं । ऐस पुरुष का विश्वास, न ख- 
स््री ही करती. एं, न पर-ल्ली हो। स्व-पत्ना से 
सदा कलह धना रहता है । घर, ठुःखमंय हो 
जाता है ।-सन्तान, या थो दोती नहीं और होती भी 'दै, तो रुग्ण 
ध्रत्पायपी और दराचारिणी । क्योंकि, माता-पिंतों के संदूगुण- 
हुगंण का प्रभात्र, सन्‍्तान पर पड़ता हा द्दे। 5 200७४ 


' परदार-गसन 
 लनिनन्‍दा। 


, ऋ्बाचय-त्रत हि 


परदार गामी पुरुष की, लोक-में निन्‍्दा होती है । कोई उस- 
का विश्वास नहीं करता । सब लोग, यहाँ तक कि अपनी स्त्री 
भी, घृणा की दृष्टि से देखती है । उसका जीवन, कलृंकित, दूषित 
“एवं पापपूर्ण रहता है । पर-ल्ली की इच्छा रखनेवाले पुरुष की, 
'संचित कीर्ति भी नष्ट हो जाती है। यश, उसके पास भी नहीं 
फटकता । धन-बैभव, उसे त्याग देते हैं. । चल, -सौन्दर्य, साहस 
'और घैये का उसमें अभाव-सा हो जाता है । वह, हुगु णों और 
'पातकों का घर बन जाता है | उसमें से, सदगुण .निकल जाते 
हैं। भय, क्रोध, रोग, शोक, अपमान, दीनता आदि समस्त ठुःख 
'उसे घेर लेते हैं । कभी-कभी तो, मृत्यु का भी आलिंगन करना 
'पड़ता है। पंरदार-गामी का मन, सदैव-कछुपित चना रहता है, 
'जिससे नीति और धर्म से निपिद्ध कार्य, सदा करता ही रहता 
है। इसप्रकार, उसका इहलौकिक जीवन दुःखमय चन जाता 
है ओर परलोक में उसे नरक की घोरसे घोर वेदेता सहनी 
'पड़ती है । * ध्ा 

पर-स्ली-सेवन की घुराइयाँ दताते हुए, गाँधी जी लिखते हैं 
कि ' जहाँ पर स्री गमन न हो, वहाँ पर भ्रतिशत्त पचास डाक्टर 
'बेकार हो जावेंगे । पर-ख्री-गमन से होने बाले रोगों की दवा- 
इयें भी ऐसी जहरीली होती हैं, कि यदि-उन- दवाइयों से एक 
रोग का नाश साछ्म होने लगता है, तो दूसरे रोगं घर कर लेते 

र पीढ़ी दर॒पीढ़ी चल निकलते हैं |? . बे 
... ाँधीजी के कथन:का असिप्राय यह है, कि पर-स्त्री-सेवन 
से, रोग-और अशक्तता का ऐसा आधिक्य हो जाता है, कि जिस 
का फल भारी सन्तति को भी भोगना पढ़ता है-। वे आगे.कहते 


<८ देशविरति त्रह्मचय ब्रत 


हैं कि 'भनुष्य-के सामाजिक जीवन का केन्द्र, एक-पत्नीअ्रत 
है ।? इसलिए, .स्वदार सन्तोष त्रत स्वीकार करके, परं-ल्ली. का 
स्याग करना- ही. लाभप्रद हैं। अन्य अन्यकार भी कहते हैं--- 
दुराचारों ।हि पुरुषों लोके मवति निनदितः । 
. दुग्लगायी च सतत व्यावितोउल्पायुरेव च ॥* 
:  नंहश्शिमंनायुप्य॑ लोके फ़िज्चन हंश्यतें | , .. 
याद. पुरुपस्येह. परदारोप्सेक्समू ॥ 
* मनुस्सखति | 
*दुरायारी पुरुष, छोह में निन्दित डोता है, सदा दुःखी, रोग अस्त 
और अब्यायुषी होता है. इस संसार में, पुरुष का आयुर्वछ क्षीण करने 
चाला ऐसा कोई भी कार्य नहों है, जैसा हि -पराई .सत्री के साथ रमण 
करना है ! ह 
परदार-गमन से, केचल आयुवल ही क्षीण नहीं होता, 
किन्तु चल, साहस, घन-वभव आदि भी नष्ट हो जाते हूँ । कसा 
भी बलवान हो, कैसा भी वेंभवशाली हो और केसा भी साहसी 
हों, लेकित यदि उसमें पर-स्त्री चाहने का रोय हैं, तों उसका 
समस्त वल, वेंभव, और साहस, गमे तवे पर गिरी हुई जल ही 
बूंद के समान नष्ट हों जाता है। पराई स्त्री की इच्छा कंरने 
बाला, अपनी ही हानि नहीं करता, किन्तु अपने छल परिवार 
ओर मित्रों की भी हानि करता हैं । राजा रावण में, बल कीं 
कमी नहीं थी, वैभव भी खूब था और साहस भी पयाप्र था, 
लेकिन वह सदाचारी-खदार सन्तोपी-न था, इसलिए उसका वल, 
चैभव तथा साहस किसी काम न आया और परिवार सहित नष्ट 
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हो गया । यही बात मरिरथ, पद्मोततर , आदि .के, लिए भी है। 
इनमें भी यदि सदाचार का अभाव न होता, तो इनके  नष्ट' होने 
का भी कोई ऐसा निनन्‍्य कारण न था। .वद्धन्य न्थ धम्मपद्‌ मे 
लिखा है, कि जो, अविचारी, प्रर-स्त्री की अभिलापा करता है, 
उसे चार , फल . मिलते हें--( १) अपयश, (२ ) निद्रानाशक 
ता ( ३ ) दुश्ड ओर ( ४ ) नरक ।' इस प्रकौर अन्य पन्यों 
ने भी, परदार-गमन की निन्दा की है । 
पराई स्त्री' के 'साथ रमण करने वाला प्रुष, कभी-कभी कैसे 
; रे घोर पाप में प्रवृत्त हो जाता है और 
,परदारशमन की हानि पराई स्त्री के त्यागवाला परुष, ऐसे 
. पर पक उदादरंग।  थाप से किस प्रकार बच जाता-है/ 
इसके लिए एक 'दृष्टान्त दिया जाता है । 
एक वार, तीन आदसी, विदेश गये। उन तीनों में से एक 
तो ब्रतधारी श्रावक था--उसने खदार सन्‍्तोप 'त्रत खीकार 
करके 'पर-स्त्री का त्याग कर दिया था--और शेप दो आदमी, 
प्रत-रहित, एंवं परदार गासी थे | इन तीनों की 'माताएँ, बहुत 
पहलें से ही 'घर से निकल गई थीं, जो उसी स्थांन पर वेश्या- 
वृत्ति करती थीं, जहाँ ये' तीनों आदमी गये थे । उन 'त्यागन्नत 
रहित दोनों आदमियों ने, 'एक रात में, वेश्यागमन 'का विचार 
किया'। इस विचार को, उन्होंने अपने श्रावक मित्र 'से भी प्रकट 
कियां । श्रावक ने, अपने साथियों के विचार का विरोध किया, 
तंथा वेश्यागमन से इनकार 'कर दियो । उन दौनों ने, भ्रावक से 
बहुत॑ आमह किया और कहां; 'कि तुम्हें: वेश्या के यहाँ: जाने को 
सैसे हम॑ देंगे; तुम जाओ ! दोनों साथियों' ने,' श्रावक को वेश्या 


पल 


;।क्‍ 
रह 
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क'यहाँ जाने के लिए विवश कर दिया | हक 

तीनों मित्र, उन्हीं तीन वेश्याओं के यहाँ गये, जो इनका 
साताएं थीं। योगायोग से तीनों आदमी, अपनी-अपनी माँ के 
ही यहाँ गये। श्रावक को तो पर-स्त्री-संभोग का त्याग था, इस- 
लिए वह वेश्यारूपिणी अपनी माता के पास बैठ गया और 
उससे वातें करने लगा । वातों ही बातों में इन दोनों ने एक दूसरे 
को पहचान लिया ; श्रावक ने, अपनी माता से पूछा किन्तू 
यहाँ कैसे आगई ९ उसने उत्तर दिया, कि में, ओर मेरी पड़ोस 
की दो साथिनी-जो अमुक-अमुक की माँ हैं--हम तीनों यहाँ 
बहुत दिनों से वेश्यावृत्ति करती हैं । श्रावक ने कहा-ग़ज़ब हुआ ! 
वे दोनों भी यहाँ आये हैं ओर अपनी माताओं के यहाँ गये हैं ! 
जल्दी दोड़कर उन्हें बचाओ ! | *: 

माता और पत्र,उन दोनों के यहाँ दौड़कर गये, परन्तु इनके 
जाने से पूष ही वे दोनों अपनी-अपनी माँ से भ्रष्ट हो चुके थे ।. 

श्रावक को प्रेरणा से, य तीनों स्त्रियें भी वेश्या-इत्ति छोड़ 
कर अपने-अपने घर चलीं । श्रावक्र के दोनों मित्र भी साथ ही 
थे, लेकिन उन दोनों मित्रों को, अपने क्र्त्य पर इतनी लख्ञा हुई, 
कि वे दोनों हो जहाज से कूद कर डूब मरे । . 

: यदि उस एक श्रावक की ही तरह थे दोनों मित्र भी परदार- 
त्यागी' होते, -तो इस प्रकार साँ के साथ श्रष्ट ' होने एवं लब्जित 
होकर मरने-का मौक़ा क्‍यों आता ? आजकल भी, इस अकार.- 
की कई घटनाएँ सुनने में आती हैं, जिनमें परदार-गामी पुरुष ने, . 
अपनी पुत्री आदि के साथ भी ढुराचार किया । ऐसे 'घोर पापों. 


७, . 
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से बचने के लिए भी,खदार सन्तोपत्रत खीकार करना और परउ्त्री 
का त्याग करना उचित है | 
आजकल के परुपों में, शायद ऐसे परुष तो अधिक निक- 
लेंगे, जो मांस-मदिरिा के त्यागी हों, लेकिन परदार-त्यागी-पुरुष 
सम्मवतः बहुत कम निकलेंगे | 
पाद्ठार मन, सांस और सदर. झांस-सदिरा के त्यागी और पर- 
के समान ही व्याज्य है। दार-भोगी पुरुष, संभवत: परदार 
को मांस-मदिरा की अपेक्षा ग्राह्ष समझते हैं। लेकिन वास्तव .में 
मांस-सद्रा की अपेक्षा परदार प्राद्ष नहीं है, किन्तु सांस- 
मदिरा के सप्तान ही त्याज्य है । मांस-सदिरा की ही तरह पर- 
दार-सेवन सी, बुद्धि; धन, सौन्दर्य, दया, सहानुभूति और धर्म 
का नाशक एवं हिंसादि पापों में प्रवृत्त करनेवाला हैं । ऐसा 
होते हुए भी, बहुत से लोग इस पाप से मांस-मदिरा के पाप की 
तरह-नहीं वचते । | - 

' उपासक दशाइ्-सूत्र के ८ थें अध्ययन में, महाशतक श्रावक 
का वर्णन आया है। महाशतक की स्त्री. खेती मांस-भक्षिणी थी 
ओर महाशतक श्रावक था, फिर भी उसने मांस-भक्षिणी रेबती 
को नहीं त्यागा | सम्भवतः इसका कारण : यह था, कि रेवती 
मांस-भक्षण का पाप त्तो करती थी, परन्तु पर-परुप' सेघन का 
पाप नहीं करती थी, किन्तु सहाशतक परही अनुरक्त थी। इस 
कारण शायद महाशतक ने यह विचारा होगा, कि यदि में इसे 
त्याग दूँगा, तो सम्भव है कि यह व्यमिचार का - भयंकर, पाप 
करने लगे । जान पड़ता है, कि इंसी विचार से महाशतक श्रावक 
ने, मांस-मक्षिणी रेवती का त्याग नहीं किया । इससे यह सिद्ध 
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हुआ, कि महाशतक की दृष्टि में व्यभिचार यदि मांस-भज्ञण से 
अधिक नहीं, तो उसके समान ही पाप था | 
बहुत से पुरुष, अपनी खस््री से तो पातित्रत पालन कराना 
चाहते हैं, उसे पर-पुरुष-गामिनी नहीं देखना चाहते, लेकिन 
मर अपने आपको, परदार-गमन के 
प्त्बो को सदादारिणी रखने के लिए खतन्त्र सममते हैं। ऐसे 
लिए स््रय सदावारी धनो ! 
लोग, जान-बूमकर बबूल वोते हैं 
ओर फिर भी आम खाने की इच्छा रखते हैं. । क्रिसी नियम का 
पालन, दूसरे से तभी कराया जा सकता है, जब स्वयं भी उसका 
पालन करें |. जबतक स्वय॑-द्वारा किसी नियम का पालन न 
किया जावे, तब्रनक दूसरे से उस नियम का पालन कराने में 


सफलता नहीं मिल सकती | यह वात दूसरी है, कि परदारगामी 
पुरुष की स्त्री, अपना धर्म विचार कर स्वर्य दी सदाचारिणी रहे, 
क्रिन, परदारगा्मी-पुरुष को सेंद्धोन्तिक रूप में यह अधिकार 


नहीं रहता, कि वह अपनी म्री को सद्राचारिणी रहने के लिए 
बाध्य कर सके | यह अधिकार उस तभी हो सकता है, जब वह 
भी सदाचार का पालन करता हो । बल्कि म््रियों को पर-परुप- 
ग़ामिनी वनानेवाले, परदार-गार्मी परुप ही 6 । ।ज़्यादातर स्त्री 
स्वयं दी परपुरुप-गामिनी नहीं होतीं, किन्तु परदार-गामी-परुष 
ही अपने लिए किसी स्त्री को पर-परुप-गामिनी बनाता हे । अत 
अपनी स्त्री को पतित्रता, सदांचारिणी और पत्ति-परायशा रखने 
के लिए भी;,' खदार-सन्तोपत्रत स्वीकार कर पालल करना 
चाहिए | 

यद्मपि इस ब्रत में, स्व-खीं का आगार रहता है, लेकिन 


नम 


त्रह्मचय-त्रत. .. १०० 


इसका यह अथ नहीं हो सकता, कि स्व-स्त्री से मैथुन करने में 
स्वच्छन्द्ता से काम लिया जावे । क्योंकि इस मत 
स्वससत्री सेवन में क्ञा ताम,खदार सन्‍्तोप दै,खदार-स्मण नाम नहीं 
नियमितता। है । यदि खदार-स्मण नाम होता,तत्र तो ख-ल्री 
के सेवन में खच्छुन्दता को स्थान हो सकता था, लेकिन खदार- 
सन्तोप नाम में, खच्छन्दता को स्थान ही नहीं रहता | इसलिए 
आगार होने पर भी, स्वदार-सेवन में नीतिकारों की बताई हुई 
सयोदा का पालन करना आवश्यक है । नीतिकारों का कधन है--- 
सन्तानार्थल्च मेथनम | 
मेधुन का विधान, सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही ४ । 
वैद्यक-मतानुसार, रजोदशन से पृव स्त्री-पुरुप का संस, 
सन्तानोत्पत्ति के लिए निरथंक है ओर ऋतु-स्नान के सिव्रा अन्य 
समय सें किये गये मैथुन से, वीये वृथा जाता है । इसलिए 
ग्रनंथकारों ने कहा है--- 
रजो दरशनतः पूर्व स्री-संच्र्ग मा चरेत | 
भव्रिष्य पराण | 
। रजोद्शन से पहले, स्त्री-संसर्ग न करे । 
इस प्रकार, ऋतु-स्नान से पूष, स्री-सेचन का निषेध किया 
गया है। ऋतु-स्नान से पूव, स्त्री-सेवन द्वारा चीय को बृथा नाश 
करनेवाले के लिए ग्रन्थकार कहते हैं. - 
व्यथकारेण शुक्रसय बद्नहत्या सवाप्जुयात-। 


निर्णय सिन्धु । 
.. वीय को तथा खोने से, अद्महत्या का पाप होता है. 
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इस प्रकार स्वच्छन्दता से, अपनी स्त्री का सेवन करने का 

भी निपथ किया गया है । वेद्रकमतानु सार, स्व-स्त्री के साथ भी 
अति मंथुन, करने से, शारीरिक शक्ति क्षय होती है, वीय॑ पतला 
'पढ़ता हैं; सन्‍्तान दुश्नल, अल्पायुपी और दुर्गंणी होती हे। 
अति मंथुन करनेवालां अच्छे कार्य नहीं कर सकता | ऐसा पुरुष, 
यदि कभी अपनी स्त्री से-अश्लग रहे, तो उसमें व्यभिचार-दोप 
का “आजाना बहुत सम्भव हैं । क्योंकि, वह अपनी मेंथुनेच्छा को 
रोकने में श्रसमर्थ हो जाता है, इसलिए दुराचार में पढ़ना 
आश्चर्य की बात नहीं | अति मैथुन से, आँखों की ज्योति क्षीण 
दो जाती दे, दान गिर जाते हैं. और शरीर से दुर्गन्ध आने 
लगती है । अति मैथुन के कारण, क्षय, पमेद्द, स्वप्रदोप, नपु'- 
सकता, आदि रोग उत्पन्न होते हैं और आयुर्वल कम होता है । 
ब्रश्यक अन्धों में कहा है--- 

थश्राति सी सम्प्रयोगाच्च रक्षेदात्मनमात्मवान्‌ू । 

क्रीडाया मि मेधावी हिताथी परिवर्जयेत ॥१॥ 

शल कास ज्वर श्ास काश्व पांडवागयक्षया 

आते व्यवायाजायन्ते रोयाश्राक्षेप फा दयः ॥ 

'अ्रति स्री-प्रसंग से अपने को यक्षाये रइना, सावधान मनुष्य को 
उचित है। भपना भछा चादनेवाले चुद्धिमान एुरुपों के लिए, क्रीदा में 
भी क्षति प्रसंग बब्ये €ै। अतिमेंथुन से, छल, खाँसी, ज्वर, श्वास, दुई- 
छता, पीडिया, क्षय भादि बात ध्याधि उत्पन्न होती ४ । 

तात्पर्य यह, कि अपनी स्त्री से भी अतिमैथुन वज्य है। 
अतिमेथुन के साथ ही, नीतिकारों ने, असंमय के मेथुन-का भी 
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निषेध किया है । दिन का समय, रात का पहला और अन्तिम 
'प्रहर, तथा स्त्री गर्भवती हो वहसमय, मैथुन के लिए निपिद्ध है। 
'दिन-में तथा रात के पहले और अन्तिम पहर. में, सरवस्त्री से 
किया गया सेथुन भी शरीर-स्म्बन्धी वे ही हानियें करनेवाला 
होता है, जो हातियें पररत्री गमन से होती हैं। इसी प्रकार, 
गर्भवती स्त्री से मैथुन करने से, गर्भ के चालक पर बहुत घुरा 
प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी तो साता-पिता की इस कुल्ेष्टा से, 
गर्भ में ही बालक की सृत्यु हो जाती है। यदि बालक जन्मा भी, 
तो वह वचपन से ही अन्नह्मचर्य की कुचेष्टाईँ करने लगता है और 
अन्त में, महाभयंकर परिणाम को प्राप्त होता है । गर्भवती स्त्री से 
मैथुन. करने पर, .वह गर्भवती स्त्री भी रोग्नप्रस्त हो जाती है, 
तथा असूति रोगादि से मर भी जाती है । गर्भवती से मैथुन करने 
के कार्य को, यदि मलुष्य-हत्या के समान पाप कहा जाबे, तव भी 
कोई अत्युक्ति न होगी । 


गर्भवती स्व-्स्त्री ''के समान ही, उस सरुपस्‍्त्री से भी 
मैथुन: करना वच्य है, जिसका वालक छोटा हो। छोटे चालक 
की माँ के साथ, ऋतुकाल में मैथुन करना भी, वैद्यक और 
नीति के अज्लुसार हानिभ्रद है। ऐसी स्त्री के साथ मैथुन करने से 
:और उस स्त्री के गर्भवती हो जाने से, उस छोटे बालक का 
“विकास. रुक जाता है, और गर्भ का वालक भी, कमजोर, रुग्ण, 
. !वें अल्पायुषी होता है । इसलिए स्व-सत्री से भी ऐसा मैथुन 
करना'त्याज्य,है | * + 6... हे 5० जे 
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कलर पु के 
' वंतेमान समय के.परदार-त्यागी और स्वदार-सम्ते पुरुषों 
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में संभवत: ऐसे पुरुष तो मिन्‍्ती के ही निकलेंगे, जो स्व-स्त्री-सेवनः 
है में नीतिकारों की बताई हुई मयौदाओं 
इस समय के छड़ार:. क्व पालन करते हों । लोगों के मुँह से, 
जल] एक-दो या चार-छः दिनों के लिए मेथुन 
का त्याग कराने की बात सुनकर, समाज की पतनावस्था पर दया 
आती हें । उनके इस त्याग लेने की वात से यह स्पष्ट है, कि 
रेसा कोई ही दिन जाता होगा, जिस दिन वे मैथुन से बचे रहते 
हों। यद्यपि नीतिकारों न ऋतुकाल के सिवा अन्य समय में स्त्री- 
गमन का निषेध किया है, और इस वात का समय्यन वेद्क-अन्य 
भी करते है, तथा प्राकृतिक रचना पर इ्ट्रपात करने से भी यही 
प्रकट हे, फिर भी, लोग इस मर्यादा की अवहेलना करते हैं। 
से लोगों को मनुप्य कहने का कारण, उनकी शारीरिक रचना 
के सिवा ओर छुछ नहीं रहता । क्‍योंकि, जिन नियमों का पालन 
बुद्धिद्ीन पद्चु भी करते ६, उन नियमों का पालन, यदि वुद्धि- 
सम्पन्न मनुष्य न करे, तो फिर उसमें, पश्चओं की अपेक्षा-शारों- 
रिक रचना के सिवा कौन सी विशपता रही ? पद्म भी प्रायः ऋतु- 
काल के सिवा अन्य समग्र में मेथुन नहीं करता । यदि मलुध्य 
होकर भी इस नियम की अवहेलना करता है, तो इससे अधिक 
पतन की बात और क्या होगी १ स्वदार-सन्तोपत्रत का पूर्णतया 
पालन तमी सममना चादिए, जब-पर-स्त्री को त्यागने के साथ 
ही, स्व-स्त्री के सेवन में अनियमितता न की जावे, यानी सनन्‍्तोष 
से काम लिया जाये । 
' स्वदार-सन्तोपब्रत की विशेषता तब है, जब मौजूदा पत्नी 
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का ही आगार रखा जावे, जेसा कि आनन्द्‌ श्रावक ने, अपनी 
शिवानन्दा स्त्री का आगार रखा था। त्रत 
धारण करने के पश्चात्‌, और विवाह करने की 
इच्छा न रखी जावे । पुरुषों ने, अपने प्रभु से वहुविवाह या 
एक स्त्री के मरने पर दूसरा विवाह करने का अधिकार बढ़ा 
लिया है, अन्यथा प्राकृतिक रचना पर ध्यान देने, एवं न्‍्याय- 
इृष्टि से विचारने पर, यह बात स्पष्ट है, कि इस विपय में पुरुष 
को, स्त्री से अधिक अधिकार नहीं हैं। अर्थातु, जिस भ्रकार 
स्त्रियें एक-पतित्रत का पालन करती हैं, उसी प्रकार पुरुषों 
को भी, एक पत्नी-नत्रत का पालन करना उचित है और जिस- 
प्रकार, विधवा होने पर भी स्त्रियें, दूसरे पुरुष के साथ विवाह 
नहीं करतीं, उसीप्रकार पुरुष को भी विधुर होने पर, दूसरी स््री 
के साथ विवाह करना उचित नहीं; किन्तु विधवाओं की तरह, 
विधुर को भी त्रह्मचय पालना चाहिए। 


एक पत्ीन्रत । 


खपतिसन्तोपष-त्रत । 
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कोकिलानां स्वरो रूप॑ नारी रूप पतिजतम्‌ । 


, चाणक्य नीति | 


; हा प 
अं का रूप डसका स्वर है और स्त्री का रूप, उसका पति- 
अत है | 
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बिक 


- सर्व॑विरतिन्रह्मचयत्रत स्वीकार करने में असमर्थ विवाह 
करने वाली-बियों को विवाह करने के पश्चात भी, स्वपति सनन्‍्तोप- 
भ्रत सखीकार एवं पालन करना चाहिए । 
स्पतिसन्तोपत्रत स्वीकार करने वाली स्यें, 
देशविरति-अग्रचारिणी कहलाती है, और व्यवहार तथा अन्य 
अन्थकारों की दृष्टि में, एसी सख्ियें कऋ्रमचारिणी भी कहाती हैं । 


जंसे 


प्रशंसा 


या नारा प्रतिगक्तास्यात्सा सदा बद्तचारिणी । 
सूक्ति। 

जो स्री, पतिभक्ता है-दूसरे पुरुष से अनुराग नहीं रखती-चद सदा 

अद्चछारिणी कहांती है । 
स्वपतिसन्तोपब्रत स्वीकार एवं पालन करने से, म्त्रियों को 
वे ही लाभ होते हैं, जो लाभ पुरुषों को खदारसन्तोप-अ्रत से 
दोते हैं | संसारावस्था में स्त्रियों के लिए, 

लाभ 
| खपति सन्तोपत्रत के समान, और कोई कारये, 
इस लोक तथा परलोक में हितसाधक नहीं हैँ। दूसरे काय 
किसी एक ही लोक का द्वित साधने में समय दो सकते हैं 
लेकिन खपतिसन्तोपत्रत से दोनों दी लोक सुघरत है. ।- अन्य 
थकार भी कहते हँ-- 


पतिं या नायिचराति मनोवार्देह संयता | 


सा भर्तलाकानाप्नोति सद्धिः साध्वीतित्रोच्यते ॥ 
मजुस्थति । 
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जो स्त्री, मत, वाणी तथा शरीर से -व्यमिचार नहीं करती है, पर- 
परुष को नहीं वंछती है, वह इसलोक में साध्वी कह्दी जाती है ओर 
मरने पर, स्वगें और परस्पत से -मोज को प्राप्त होती है । 
स्वपतिसन्तोपब्रत खीकार करनेवाली स्त्री के लिए, इस 
लोक तथा परलोक में, छुछ भी दुलेभ नहीं है। पतिद्रता-स्त्री 
की सेवा-सहायता के लिए देवता, भी तत्पर 
रहा करते हैं | शास्रों में, सीता, द्रौपदी ओर 
सुभद्रा आदि सतियों का वर्णन, उनके सतील के कारण ही 
आया है, एवं अग्नि का शीतल' होना भी उनके पातित्रत का ही 
प्रभाव है । इसके विपरीत जो स्त्रियें व्यभिचारिणी हैं, उनके 
लिए, इस लोक और परलोक में. वे ही -हानियें हैं, . जो हानियें 
व्यभिचारी पुरुष के लिए बताई गई हैं। अन्‍य ग्रन्थकारों ने 
भी कहा है-- 
व्यमिचारातूतु भतृः सी लोके आप्नोति निन्‍यताम । 
शुगात्न योनिंच्राणोति प्राप रोगेश्च पॉव्यते ॥ 
भनुस्उति | 
पर-पुरुष के साथ रमण करनेवांली व्यभिचारिणी ख्री, इस कोक 


में निन्‍दा को भाप्ठ होती है, पाप तथा रोगों से पीढ़ित होती है और 
मरकर स्थारी की योनि पाती है। यानी नर्क-तिर्यक्त गतिकों प्राप्त होती है। 


स्वपति-सन्तीषञ्नत पालन करने के लिए, स्त्रियों को भी 

उत्त नियसों का पालन करना -आवश्यक है, जो नियम स्वदार- 
नियम - - प्रात अत लेनेवाले . पुरुषों के लिए, बताये 
गये हैं। बल्कि, धर्म-सहायिका होने के कारण 

स्त्रियों पर, अपने पति को ब्रत पर स्थिर रखने, एवं नियसों का 


व्यमिचार-निन्दा । 
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पालन कराने की जिम्मेदारी और आ पड़ती है । खपति सनन्‍्तोष- 
त्रत की आराधिका स्त्री, ऐसे कोई कार्य नहीं करती, जिनके 
करने से उसके या उसके पति के ब्रत में दोष लगता हो; या ब्रत 
से सम्बन्ध रखनेंवाले नियम भंग होते हों | 

देशविरति त्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, उन नियमों को आदर्श 
मानकर यथासंभव उनका झजुसरण करना. उचित है, जो 
नियम सर्वविरतिन्रह्मचर्य की रक्षा के लिश 
बताये गये हैं । यह वात दूसरी है, कि देश- 
विरति त्रह्मचय व्रत खीकारने वाले लोग गृहस्थ होते हैं, इसलिए 
समुचित रूप में उन “नियमों का पालन न कर सकें, लेकिन 
आंशिक रूप में अवश्य पालन कर सकते हैं । उदाहरण के लिए 
सवंविरति ब्रह्मचारी की तरह देशविरतित्रह्मचारी, उस मकान में, 
जिसमें स्त्री, पञ्ञु रहते हों न रहने का नियम नहीं पाल सकता, 
लेकिन स्त्री-पुरप अलग-अलग कमरों में रहने, या एक शप्या 
पर शयन न करने के नियम का पालन कर सकता है। इसी- 
प्रकार, देशविरति त्रद्मचारों -यदि स्त्री-मात्र को न देखने-उनसे 
वात चीत हँसी-मज़ाक आदि न करने--का नियम नहीं 
पाल सकता, तो पर-स्त्री के लिए तो “इस नियम को पाल दी 
सकता है | सारांश यह, कि देशविरति त्रद्मचारी को, सवंथा नहीं, 
तो आंशिकरूप में उन मियमों का पालन करना उचिंतं है, जो 
का सवविरति ब्रह्मचारी एवं: त्रक्चारिणी': के लिएं बंतायें 
गये हैं । 


ब्तरक्षा के उपाय * 





देश-बिराति वह्मचय ब्रत के अरतिचार । 
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शास्र में, प्रत्येक त्रत की चार मयोदा वतलाई गई हैं; 'अति- 
क्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार | त्रत को उल्लंघन 
करने का सह्लूल्प करना अतिक्रम है।इस 
संकल्प को पूरा करने के लिए सामग्री जुटाना, 
व्यतिक्तम है। त्र॒त को उल्लंघन करने के संकल्प को कायरूप 
में परिणत करने के लिए तैयार हो जाना, अतिचार है ओर 
त्रत का उल्लंघन करने के।संकल्प को पूरा कर डालना यानी बत्रत 
को तोड़ डालना, अनाचार है । 

यद्यपि, ब्रत में दूषण तो अतिक्रम और व्यतिक्रम से भी 
लगता है, लेकिन मानव-सभ्ाव को दृष्टि में रखकर, व्यवहार 
में अतिक्रम और व्यतिक्रम से ब्रत दूषित नहीं माना जाता; 
किन्तु अतिचार से त्रत दूपित माना जाता है. और अनाचार से 
तो, त्रत नष्ट द्वी हो जाता है| ब्रत में दूषण का आरम्भ अति- 
चार से माना जाता है, इसलिए प्रत्येक त्रत के अतिचारों को 
जानकर उनसे बचना आवश्यक है | 


व्याख्या 
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देश विरति तब्रह्मचय त्रत के,, भगवान महावीर ने पाँच अति-- 
चार वताये हैं; जो इस प्रकार हैं-- 
सदार संतोत्ताए पंच अहयारा जाएणियव्या न समायरि- 
यत्वा तंजहा-इततिरिय- पारिरगहिया गमणें, अवाररिगाहिया 
गमणे, अनंगक्ीडा करणे, पर विताह करणें, कामभोय 
तिब्वानिलासे । ४ 
धार सन्तोष शत के पाँच भतिचार जानने योग्य हैं, लेकिन भाच- 
रण योग्य नहीं हैं । वे अतिचार ये हैं--इल्रपरिमृहीतागप्न, अपरि-- 
गृहीता गमन,अरनंग क्रोदा, पर विचाह करण, काम भोग में तीव्र अमिलापा।' 
देशविरति त्रह्मचयेत्रत का पहला अतिचोर, इत्वरपरि- 
गृहीता गमन है | वहुत से लोग, खदारसन्तोपत्रत लेकर भी 
यह गुजायश निकालने “लंगते हैं, कि हमने 
'स्व॒दार का आगार रखा है, अतः यदि किसी 
ख्री को कुछ समय के लिए रुपये-पेसे देकर-या बिना दिये ही- 
अपनी वना लो जावे ओर उप्तके साथ खदार का-सा व्यवहार 
किया जावे, तो इससे स्वदारसन्तोष-अ्रत में कोई दृूषण नहीं: 
आता | यद्यपि, स्वदार-सन्तोपत्रत में, केवल स्वदार--थानी 
जिसके साथ, देश और समाज प्रचलित रीति से विचाह हुआ 
है, उसी का आगार रहता है, फिर भी, कई लोग उक्त ग्रकार" 
की गुजायश निकालने लगते हैं | लेकिन इस प्रकार की -गुजा- 
यश निकालकर, जो अपनी नहीं है; उस स्त्री को, थोड़े समय के. 
लिए अपनी वनाकर, उसके साथ मेथुन करने के लिए तैयार हो 
जाना, अतिचारे है ।-ऐसा. करना, जबंतक अतिचार के रूप में: 
है, तवतक तो त्रत में दूषण-ही लगता है--अ्रत नष्ट नहीं होता- 


पह्दछा भतिचार : 
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लेकिन इस प्रकार. का कार्य अनाचार के रूप में होने पर, यानी 
मैथुन क्रिया रूप में हो जाने पर त्रत.नष्ट. हो जाता है.। . 
दसरा अतिचार अपरियग्रहीता-गमन. है. । परदार से निवत्तने- 
वाले वहुत से लोग, परदार-त्याग का यह. अथ लगाने लगते हैँ. 
कि जो ज्ली दूसरे की हे, जिसका स्वामी कोड 
दूसरा पुरुष है, उस सत्री से मेथुन करने का 
हमने त्याग लिया है, लेकिन जो सत्री किसी दूसरे की है ही नहीं, 
जिसका कोई नियत पर्ति ही नहीं है--जैसे वेश्या--यथा जिसका :. 
विवाह ही नहीं हुआ है, या विवाह तो हुआ है, लेकिन अब वह ' 
पतिविहीना है--जैसे विधवा, या पति-परित्यक्ता--ऐसी म्यी के 
साथ मैथुन करने से लिये हुए त्याग में, कोई दूपण नहीं आता | 
यद्यपि, पर-ल्ली के त्याग में उन सभी ख््रियों का त्याग हो जाता है, 
जो अपनो नहीं हैं, फिर भी कई लोग इस प्रकार गु'जायश निका- 
लने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार की गुंजायश निकालकर, जो 
स्त्री अपनी नहीं हैं, उस स्री से मैथुन करने के लिए तैयार हो 
जाना, त्याग की प्रतिज्ञा को दूपित करना है। -अतिचार की 
सीमा तक-यान्ती सेथुन करने की तैयारी तक--तो त्याग की 
प्रतिज्ञा दूषित ही होती है,लेकिन अतिचार की सीमाका- उल्लंघन 
होते ही--अनाचार होने पर--लिया हुआ त्त नष्ट होजाता है । 
कई लोग कहते हैं, कि वेश्या तो किसी की स्त्री नहीं है, 
इस कारण वेश्या-संभोग से त्रत नष्ट नहीं होता | ऐसा ऋहने 
वेश्या-गमन से “हानि और सममनेवाले लोग, लिये हुए ब्रतु और 
... पयाग के रहस्य से.ही अनभिज्ञ. हैं । खवदार- 
सन्तोषत्रत्‌ और परदार-विर्मण, ज्ली-मोग की लालसा को 


दूसश अतिचार 
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सीमित करके, शनैः-शनैः उसे कम करने के लिए हैं। लेकिन 
वेश्या-संभोग, पर-स्त्री-दभोग से भी अधिक ह्ानिम्रद है । वेश्या- 
संभोग से, दुरविषय-लालसा में ऐसी भयंकर बृद्धि होती हैं, कि 
जिसका वर्णन करना, शक्ति से परे की बांत हू । वेश्या-गार्मा 
पुरुष-दुविषयन-लालसा में बइद्धि होने के कारण-वेश्या 
के पीछे अपना सब छुछ खो बैठता हैं। वेश्या के पीछे, 
बड़े-बड़े धनिकों को--अपना घन-वेभव खोकर--भीख मोंगनी 
पढ़ती है । बढ़ें-बड़े परिवार वाले; वेश्या-के कारण निःसद्दाय हो 
जाते हैं । बड़े-बड़े वलवान, वेंश्या-संग से वलद्दीन हो जाते हैं । 
इंतना होने पर भी, जिस वेश्या के पीछे यह सब होता है, वह 
वेश्या, किसी भी पुरुष की नहीं होती। वेश्यागरामी-पुरुष, इस- 
लोक में निन्दित और परलोक में दरिडित होता है | बड़े अनुभव 
के पत्चात्‌ भवहरि कहते ह--- 


वेश्या सो मदनज्वाला रूपेन्धन समेषिता । 
का््रियियत्र हूयन्ते योवनानि घमोनि ते ॥ 


दिद्या, कार्मांग्ति की ज्वाला पोती है, जो रूप-हेधन से सजी रहती 
है; कामी-छोग, इस. रुप-ईन्धन. से सजी हुई. वेश्या नाम्नी कामारिन 
की व्वाला भें, अपने यौचन और घन की भाहुति देते हैं । 


.._ ताल यह, कि वेश्यानामन भयंकर. पाप है । वेश्यां-गामी 
पुरुष का अन्तःक रण इतना कछपित हो जाता है, कि वह अपने 
कुंटुम्ब की स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने में, तथा मनुष्य-हत्या एवं 

आत्म-हत्या करने “में भी नहीं हिचकिचाता । 
* तीसरा -अतिचार अनंगक्रीडा है। फामसेवन. के लिए 
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प्राकृतिक जो अंग हैं, उनके सिवा शेप सब अंग, काम सेवन के 
लिए ,त्नक् हैं। जो अहू, काम-सेवन के 
लिए अनह्ग है, उनसे काम-क्रीड़ा करना, अनद्भ- 
क्रोड़ा कहलाती है। जैसे-गुदामैथुन, हस्त-मैथुन, मुखमैथुन, 
कण्णमैथुन, आदि | इन सब सैथुनों की विशेष व्याख्या, अश्ली- 
लता से मरी हुई है, इसलिए विशेष व्याख्या न करके इतना ही 
कहा जाता है, कि स्व-ल्ली से भी ऐसा मैथुन करने से, ब्रत में 
दूषण लगता है। इसलिए व्रत-धारी को इस अतिचार से ब॑र्च- 
चाहिए | 

चौथा अतिचार,पर-विवाह करण है। आनन्द श्रावक की तरह 
अपनी खत्री का नाम लेकर स्वदार सन्तोपत्रत स्वीकार करनेवाला, 
केवल अपनी उसी स्त्री पर सन्‍्तोष करने को 
प्रतिज्ञा करता है, जो प्रतिज्ञा करने के समय 
मौजूद है और जिसके साथ देश और समाज प्रचलित रीति 
से, विवाह हो चुका है। ऐसा होने पर भी, कई लोग यह 
गुजायश निकालने लगते हैं, कि हमने स्व-छ्ली सनन्‍्तोपत्रत लिया 
हैं, इसलिए यदि किसी अविवाहित-स्ली से विवाह करके उसे 
अपनी ही वनालें, तो कोई हज नहीं ऐसा करने से, हमारे त्र॒त॑ 
से दूषण न लगेगा । वास्तव सें ऐसा करना ग्रतिज्ञा-विरुद्ध.है । 
जवत॒क ,यह काय अतिचार की सीमा तक है, तबतक तो ब्रत 
में दूषण ही लगता हूँ, लेकिन अनाचार के रूप में होने पर, न्नत 
नष्ट हो जाता है | यह बात दूसरी हे, कि कोई अपनी - इच्छा- 
जुसार त्रत ले, लेकिन-आनन्द की तरह स्वदार-सन्तोषब्रत लेने 
पर, .छुन; विवाह करले का अधिकार नहीं रहता | इस व्याख्या 


तीसरा अतिचार 


चौथा अतिचार 


५९३ ह अतिचार । 


के विपय में आचार्य हरिभद्रसूरिजी कृत 'धर्मविन्दुः प्रमाण है । 
इस अतिंचार का एक अथ, दूसरे का विवाह करना-कराना 
मी है । बहुत से लोग धर्म या पुएय समझकर, दूसरे लोगों का 
विवाह करने-कराने लगते हैं, लेकिन त्रतधारी के लिए, ऐसा 
ऋरना निपिद्ध हैं। ऐसा करने से, उसका ब्रत दूषित होता है । 
पाँचवाँ अतिचार,काम-भोग की तीज्र अमिलापा है । स्वदोर- 
सन्तोपत्रत, काम-भाग की अभिलापा को, मन्‍्दर करने के लिए 
ही लिया जाता हैं और इसीलिए इसके नाम 
में 'सन्‍्तोष” झाब्द लगा हुआ है। ऐसा होते 
हुए भी कई लोग, काम-भोग की अमिलापा को तीध्र करने की 
'चेष्टा करते हैं; यानी वाजीकरण आदि: औपधि: का सेवन करते 
हैं, या कार्मोद्दीपन की चेष्टा करते हैं और सममंते हैं, क्रि इसमें 
हमारे त्र्त को कोई ह्वानि नहीं पहुँचती | लेकिन ऐसा करने से 
स्दार के सेवन भें सन्‍्तोप नहीं रहता, किन्तु असन्तोप बढ़ जाता 
है। इसलिए अतधारी को; काम-भोग की अमिलापा तीत्र करने 
का उपाय न करना चांहिए। ऐसाः करने से बत्र॒त में अतिचार 
होता हैं और त्रत।दूषित हो जाता है । 
. इन अतिचारों को जानकर, इनसे- बेचना, देशविरति अह्म- 
चौरी के लिएआवश्यक है | & 

. # इन अतिचारों का अर्थ करने में मिन्न-मिन्न आचार्यों का सिन्‍म- 
मिन्‍त मत है | कोशिश करने पर भी हम ऐसा सुभवसर प्राप्त न कर सक्के 
कि चर्चा, द्वारा सत्र आचाय इस विपय् में एक मत हो जाते। जत 
भ्यास्याता महोदय ६) टीझानुमोदिन धारणानुसार यह अर्थ दिया गया है। 


यदि भविष्य में कोई सर्वाचुमोदित था उचित अर्थ प्राप्त हुआ, तो दूसरेः 
संस्करण में परिश्ोधन कर दिया जावेगा । “--सम्पादक | 


पाँचवयाँ अतिचार 





उपसंहार । 


:' पूण-अक्षचर्य का अब केबल शारीरिक संयम ही नहीं है, 
“किन्तु सभी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार ओर मन, वचन, काय 
करके काम-भाव से स्वेथा मुक्ति है। पूर्ण अद्चर्य का पालन, 
असंभव या अखाभाविक नहीं है, किन्तु सम्भव और खाभा- 
बिक है । यद्यपि पूर्ण मह्चर्य का सवोश में पालन तो ग्रहस्थागी 
साधु ही कर सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप में गृहस्थ भी पाल 
सकता है और शरीर के साधारण घिकास के लिए.. प्राप्नचय का 
पालन करना आवश्यक है । इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता 
अवश्य है। जिसमें दृढ़ता नहीं है, जो इन्द्रियों फे किंचित प्रकोप 
के सामने ही मुक जाता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर 
सकता । - क्योंकि, इन्द्रियों के सामने थोड़ा भी मुक्त जाने पर, 
'इन्द्रियों का-वल- बढ़ता जाता है, वे अपना आधिपत्य जमाती 
'जाती हैं, और फिर अह्मचर्य से हो दूर नहीं फेंक देती, किन्तु 
:डुराचांर के गड्ढे में डाल देती हैं | हे 


११५ 'उपसदार । 


जिंस प्रकार ब्रह्मचर्य खाभाविक है, उसी प्रकार, दुविपय- 
भोग अस्वाभाविक है; जिसकी इच्छा होना, प्रायः बुरे तौर पर 
किये गये लालन-पालन का फल है। गाँवीजी के शब्दों में, 
भाताएँ और दूसरे सम्बन्धी अवोध बच्चों को यह सिखलाना 
थार्मिक-कत्तैन्य-सा मान बैठते हैं, कि इतनी उम्र होने पर तुम्हारा 
विवाह होगा । बच्चे के भोजन और कपड़े भी, बच्चे को उत्तेजित 
करते हैं | बच्चों को, सेकड़ों तरह की गर्म और उत्तेजक चीजे 
खाने को देते हैं; अपने अंध-प्रेम में, उनकी शक्ति की कोई पवो 
नहीं करते । इस प्रकार माता-पिता स्वर्य॑विकारों के सागर में 
छूबकर, अपने लड़कों के लिए वेलगाम स्वच्छुन्दता के आदश 
बन जाते हैं ।” गांधीजी का ग्रह कथन, अधिकांश में ठीक है 
और इस प्रकार का पालन-पोपण ही विपयेच्छा उत्पन्न करने का 
कारण है। । 
ढुविपय-भोग, उसी प्रकार अखाभाविक और ब्रह्मच्य उसी 
.अकार स्वाभाविक है, जिस प्रकार असत्य, अखाभाविक और 
सत्य, खाभाविक है | यदि किसी बालक के सामने, असत्य का 
वातावरण न आने दिया जावे, तो चह बालक “असत्य” किसे 
कहते हैं, यह भी न जानेगा, न असत्य का उपयोग ही करेगा | 
ठीक इसी प्रकार, यदि क्रिसी बालक के सामने दुर्विषय-भोग 
सम्बन्धी कोई बात न की जावे, काम-भोग का कोई आचरण न 
किया जावे, तो सम्भवतः उसमें उस प्रकार की दुविपयेच्छा 
उत्पन्न ही न होगी, जेसी कि इससे विपरीतावस्था में उत्पन्न हो 
सकती है । बच्चों के सामने, किसी कुकृत्य को यह सममकर 
करना; कि ये बच्चे क्या जानें, भूल है। बच्चों पर, प्रत्येक 


घ 


प्रह्मचय-ब्रत ११६ 


अच्छी या बुरी चात का स्थायी -प्रेभांव पड़ता है. (उनके हृद्यरूपी 
कोरे चित्रपट पर; अत्येक वात इसप्रकार अंकित हो जाती है। 
जी मिटाने से मिट नहीं सकती । वास्तव में, यह सममता ही 
भूल है, कि हमारे किसी काय को दूसरा नहीं देखता, या 
हमारे काय का अच्छा-वबुरा प्रभाव, दूसरे पर नहीं पड़ सकता | 
गुप्त से गुप्त काय ओर विचारों का प्रभाव भी, इतना गहरा और 
इतनी दूर तक पड़ता है, कि जिसका अनुमान लगाना भी 
कठिन है। 

यद्यपि, पृण त्रहाचय के आदर्श तक सभी लोग -नहों पहुँच 
सकते, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस आदर्श का होना 
आवश्यक है । जिसकी मानसिक आँखों के सामने यह आदर्श 
नहीं है, वह पतित से भी पतित हो जाता है । वह दर्विपय-बासनां, 
का लगाम का, कायू में नहीं रख सकता, किन्तु उप्तका ग़लाम 
हो जाता है । 

पूर्ण ब्रह्मचयं से झुका आदश, एक पत्नीन्रत और एक 
श्रव है । जो 'लोग, पूर्ण त्रह्मचर्य के आदर्श की ओर; सहसा गति 
करने में अपनेआप को असमथ देखते हैं--मार्ग में पतित होने कां 
भय है--उनके लिए, यह दूसरा नीचे से-तीचा आदश 'प्है । यहं 
आदर, कमजोर लोगों के लिए पूर्ण ब्रह्मयय तक पहुँचने के 
भाग भे--एक विश्रान्तिस्थल है । इससे नीचा-कोई आदर्श नहीं 
है, न इससे नीची अवस्थावाला, अह्मचर्य-के मार्ग को पथिक ही 
माना जां सकता है । ५ 
विवाह, हुविषयेच्छा मिटाने की दवा है, न कि दुविषयेच्डां 

' की तृप्ति को साधन । दुविषग्रेच्छा की तृप्ति तो कभी हो. ही नहीं 


१९७ उपसंहार । 
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सकती । उसको दृप्ति के लिए, जैसे-जेंसे उपाय किया जावेगा, 
वह वेंसे ही वैसे बढ़ती जावेगी | दुविपयेच्छा-पूत्ति की प्रत्येक 
चेष्टा, दुविपयों का अधिकाथिक ग्रलाम बनाती है । 
विशेषतः विवाह करने का कारण, सन्‍्तानोत्यत्ति की अमि- 
लापा है, अत: इस अभिलापा के परी हो जाने पर, दुविपय-भोग 
का त्याग कर देना ही उचित है । इसीग्रकार बढ़ती हुं३ सनन्‍्तान 
को रोकने के लिए भी, मेथुन का ही त्याग करना चाहिए, कृत्रिम 
उपायों का अवलम्बन लेना ठीक नहीं । सन्तति-निरोध के कृत्रिम 
'डपाय, अनीति और पापाचार को बढ़ाने वाले तथा स्वास्थ्य की 
ध्टष्टि से भी द्वानि- प्रद हैँ । 
देशविरति-त्रह्मचर्य-त्रत की रक्षा कें लिए, ख्री को पुरुष की 
ओर पुरुष को स्री की सहायता करना, उचित एवं आवश्यक 
है । यदि किसी समय पुरुष में त्र॒त या उसकी मर्यादा भंग करने 
की बुरी इच्छा हो, तो पत्नी का कत्तेत्य है, कि वह अत्येक सम्भव 
उपाय से, अपने पति को ऐसा करने से बचावे। इसीग्रकार, 
“यदि किसी समय स्त्री में ऐसी कुभावना हो, तो पति का भीं 
यही कर्तव्य है। इसप्रकार एक दूसरे की सहायता एवं एक 
दूसरे को सावधोन करते रहने से, पति-पत्नी दोनों का अत निर्मेल 
पलेगाः और कभी न कमी पर्ण ब्रह्मचय के आदश वक पहुंच 
कर अपना कल्याण कर सकेंगे । 
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. ओरी साधुमागी-जैन 
पूज्य श्री हुक्भीचन्दजी सहाराज 
के सम्प्रदाय का हितेच्छु भ्रावक-प्रएडल 
रततार 
का 
संक्षिप-परिचय 
<>न्दपै ० छ)2099०-- 
इस सण्डल की स्थापना सम्बत्‌ू १९७८ में, समाज के 
साधुन्साध्वी एवं श्रावक-श्राविकाओं में प्रेम-भाव , की बृद्धि, 
आचार-विचार की शुद्धि एवं ज्ञान-प्रचार के उद्देश्य को लेकर 
हुईं थी । तब से यह सरडल आजतक अपने ध्येय की ओर 
अच्छी प्रगति कर रहा है.। धामिक एवं सामाजिक शिक्षा के 


लिए इस मण्डल की ओर से खाचरोद में एक वियालय चल 
रहा है, जिसका अडड-व्यय श्रीमान्‌ सेठ हीयालालजी नांदेचा 


अदान करते हैं । जैन-शिक्षण-संस्था उदयपुर को भी ३०) मासिक 
सहायता दी जाती है । इन दो संस्थाओं के-सिचो, एक धारमिक- 


-(+£ ) 
परीक्षा-बोड भी स्थापित है, जिसके द्वार भारतवर्ष को समस्त 
ः साधुमांर्गी-जैन शिक्षण-संघ्थाओं के छात्रों को धार्मिकशिक्षा के 
लिए प्रोत्साहन दिया जाता है औरसत्र शिक्षण-संस्थाओं में एक ही 
, धामिक प'छ्यक्रम की पढ़ाई का प्रवन्ध करके परीक्षा के अनन्तर 
उपाधि एवं पारितोषिक वितरण होता है । 
ज्ञान-प्रचार के लिए इस मण्डल द्वारा श्री मज्जैनाचार्य 
- पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के चातुमास के व्याख्यानों 
ह का संग्रह कराया जाता है ओर उप्तमें से धामिक एवं सात्विक 
जीवन प्रदान करनेवाली पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं । 

_ जो मण्ठल इस प्रकार के उपयोगी कार्य कर रहा है, क्या 
आप उसके सदस्य न बनेंगे ? कया अपने द्रव्य का सदुफ्योग 
ऐसे काय में भी न करेंगे ? सदस्य बनने में कोई .कठिनाई भी 
तो नहीं है ! आप मण्डल के कोप में केवल ५००) रुपया जमा 
कराकर वंश-परंपरा के, या केवल १०१) रुपया जमा कराकर 
जीवन भर के सदस्य चन सकते हैं | यदि आप इतना नहीं कर 
सकते, तो २) रुपया प्रतित्रंषे देकर वार्षिक सदस्य बन जाइये ! 
मण्डल की मासिक रिपोर्ट तीनों प्रकार के सदस्यों के समीप 
निःशुल्क पहुँचेगी | ऐसे शुभ कार्य के करने सें देर मत करिये ॥ 
भगवान महावीर के इस-- .,. ह 


समय गोयमा मसपमडइ । 


उपदेश को मत भूलिये । 





: इस मण्डल द्वारा प्राप्य पुस्तकें | 


अद्विंसा त्रत 
सकडाल पुत्र 
धर्म व्याख्या 
सत्यन्नंत 
हरिशनन्द्र तार 
धअस्तेयब्रत्त 
सुबाहुकुसार 
अह्यचये त्रत 
वैधव्य दीक्षा 


)) | सद्धम सण्डल २॥) 
£) | अलुकम्पो विचार ॥) 
४) | पूज्य भरी श्रीलालजी स० 
८) | का जीवन घरित्न ॥) 
॥) | शालिभद्र चरित्र - 
+) | मिल के वस्त्र “) 
+) | माठृ-पितृ-सेवा “) 


४) | गज सुकुमार मुनि -)॥ 
न्‍) जल 


कक 
डाक ख्च अलग है| 


संगाने का पता-- 
सेक्रेटरी . 


जेन-हितेच्छु श्रावक-मण्डल, तलाम । 
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